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आप्र मारयाड जतारणपद्करे नानणा प्रामके रहयाधी वड सा 
आसया? मेर वृद्धीचद्जकि पुत्र उ आपक्रा जन्म प्रि स १८९९ 
क आपाठे हुमा था ओर पुप्य श्रीजयमल्जी महाराजके सम्प्रदायके 
मुनाराज श्राहरखचदजी महाराज के परास सम्यक्तम वरन कर ममा 
यिक सादि यथाञक्तः त्नानका अभ्यासङ्र यथादाक्त धर्मरिया करते 
भे स १९१३ मे वषार्‌ निमित दक्षिण सीकट्रावादमे आकर रे 
य ओर हजारे स्पा वेणर कर र्मीकी वृद्धी करतेभी धमेको 
स्थिते नही भूटे ये, निन्य सामाधिक, चतुर्गीयादी तीके उप 
याम यगि उर्मत्रिया फसतेरह्ते यम १९६३ मे तपस््ाजी श्रीे- 
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पटल्टी यह परवारे, उस खुगाणरीमे आ वधाद्‌ देनैयरे मवकको 
पचपोय(ककी ववी करी वी ओर टदनि कर परमन हो यथायक्त 
पमवृद्रीकरी धी यो समार ओंर धमैकार्यका साधन करते 
सं १०६६ के फतागण वय १० कों मवजीवरोत्ते पमत्त खामणा 
कर, सथाग श्रिया, फिर दो घटि वाद्‌ देदोतसर्मं हमा 


मैने आपे ऊुल्मे जन्म ल्या ओर्‌ उचपनमे आपको धर्म 
प्रायण देव सदगुर्की मगतमे कुठ ज्ञान प्राप्तकर कुठ भाससुधारा 
रने समे जना यह आपृहीका प्रहाद ह॒ दुमव्ि यट आभार 
पत्र अपर्ी मयामे स्मपण कर ऊतन्न होता ह 
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॥ प्रस्तावना 
माक्ष कमे क्षया देव, स सम्यग्जञानत" समृत 
ध्यान साध्य मतं तद्धि, तस्मात दधित मात्मन॥ 


इस जगत्‌ वासी सर्वं जीव एकान्त सुखके अ- 
भिलाषी ह, वो एकान्त सुख मोक्ष स्थानमे हे; इसी 
सववसे सर्वं धर्मावरम्वियो अपनी धर्म करणीका फल- 
मोक्षकी पराध वताते है ओर अख्ग २ मोक्षकेना 
मफी स्थापना कर, उसकी प्रा्ीके लिये क्षप करतेहै. 
जो सर्व दुःखे रहित, एकान्त सुखस्थान भय माक्षहै, 
ठो सर्वै कमक क्षयसे दोता है करम क्षय करनकां उ 
' पाय दनं वाखा सम्यक (लमकित युक्त ) ज्ञान है, 
वो सम्यक क्ञान ध्याने होता है योग वशिष्ट म- 
न्थमे कहा है कि "विचारं परमे ज्ञान "विचारध्यान है 
सही परमो ज्ञान रहै इस लिये ध्यानही एकान्त 
सुख प्राप्त करनेका मुख्य हेत्‌ है परम सुखाथी जनो- 
को ध्यानके स्वरूपको जाणनेकी विदेय आवश्यकत्ता स 
सञ्च, यह “ध्यानककष्पतरू प्रन्थ रखा गया है इसमे 
श्रमाशुभ, ओर शुद्धाशचद्ध ध्यान का स्वरूप समञ्च 

\अशुद्ध ओर अशुभे वच, शुभ ओर शद्ध ध्यान कर. 
४ 
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म्‌ 


नेकी रीति सरतासे द्रई गह्‌ ई जिससे इसे प- 
ठन मनन कर सुसुक्षु जन अपना इष्टां विद. करने 
का उपाय जान सकेंगे | 
“जयतीति जेन” जेन शव्ट जिनसे हवा है, 
जिन शव्टकी धातू (जयः है, जय शब्दका अथं जीत 
ना, पराजय करना या तावेभे-कावूमे करना एेसा हो 
ता है जीत जघ्रूकी की जाती है. अपने सचे के ओं 
र जार्मिरत्रू राग टेपको जीते व कमी करे, वोदी 
सच्चे जेनी व जेन धर्मी है. राग द्वेपन होय पसे पवि 
ल धर्मम मतभेद पडना, या जक्ष होना असंभव है, 
यों कि पानीसे घस्र जरता नहीं हे. यह्‌ जेन धर्मैका 
सत्य प्रभाव फक्त दो हजारी च्पे पष्खे इस आयं भूः 
मीमे प्रत्यक्ष द्रष्ट आताथा; हजारे साधर. साध्वियो ओर्‌ 
राखो श्रावक, श्राविकाओं तथा असंख्य सम्यक द्रष्ट 
जीव सव एक जिनेश्वर देव्रकेही अतुयायी थे इस स- 
स्पकते परम्‌ धभाव से, या रागदेष रहित कीतरामी परब्- 
तीके प्रभाव से, यह “जेन धर्म" सवं धर्मो से उच अः 
द्वितीय पठन धारकं था, वडे सुरेन्द्र नरेन्द्र इसे मान्य 
करते थे; अपार ऋद्धि सिद्धयो का स्याग्‌ कर जेन भि 
कुक (साप्‌) वनते थे, ओर वीतराग भ्र्त्री से आस्म- 
साधन कर सव इष्ट कायै, सिद्ध करतेये, मोश्च प्रात कर- 
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द्‌ 
ते थ जिसका मुख्य हेत्‌ यह ही दिखता है, कि वो म- 
हाता सूत्रम कहे सुजव क्तान ध्यानमे विदेप का- 
रु व्यतीत करते थे श्री उत्तराध्ययनजी सूत्रके २६ में 
अध्ययनमे साधके दिन कृत्य ओर रात्री त्य का वयान 

दै, वहां फरमाया हैकि-- 
पटं पोरसी सज्ञायं, वीयं ञाण स्चियायड।। 
तद्याए भिक्खायरि,चरत्थी मुजो विसञ्स्चाय।।१२॥ 
अ्थात्‌-दिनके पिले परमे सज्छ्ाय (मृख सू 
लका पठन) दृरे परमं ध्यान (त्रके अथैका विचार) 
तीसरे परमे भिक्षाचरी (भिक्षात्रतीसे नि्गेष अहार 
परसुख अहणकर भोगवे) ओर चौथे परमे पुनः सञ्जाय, 
- यह दिनर्ख. ओर रात्रीके परे पहरमे सञ्जाय, दूसरे 
मे ध्यान, ओर “तद्या निटा मोक्तु" अथात्‌ तीसरी 
पसम निद्रा से सुक्त तरे, ओर चोथे मे पुनः सञ्छाय 
करे! यो दिन रा्रीके ६ पहर क्ञान ध्यान मे व्यतीत 

करते थे 
तेसेरी श्रावको केख्थिभीइसीसूत्रकेधमे 
अध्ययन में फरमाया हेकि-- 
आगार य सामा गाद्‌, सह काएण फासद॥ 
पोमह दुहृउ पक्खं, एगराद़ न हात्र ॥॥२३॥ 


४ 


* अर्थात्‌-मरस्था वास म रहा दुवा श्रावक त्रिका 
ङ सासापेक वरतः शुद्ध श्रद्धा युक्त स्फ्ये केर) ओ- 
र अष्टमी चतुर्दशी दोनो पक्न(पन्डी) के पोपध धृत 
क्रे, एसा सदाधसे ध्यान करता रहे, परन्तु धमे करणी 
मे एक रत्तिकी भी हानी नदी करे, काक व्यथं नही 
गसावे. 
, गतकार श्चावकींकोभी एक दिनम कमसेकम एकं 
प्रहर ओर मनिस छे दिन पणं धर्म ष्वानमें युजारतेये, 
अहर धरम ध्याम ष्यानेमें देसे मदायुल वन आतेथे किं 
उनके वख भूषण ओर भाण तक थी कोड्‌ हरण बव 
रेता तो उन्हे मान नही रहताथा। देखिये! ड को- 
लीयाजी, कामदेवजी वगेरा श्रावको, श्रावकही ते 
ये तो र सुनीराजौकी तो कहना दी क्या! 
जच वे ध्यान से निघ्रल हो अन्य कार्यं मे रमते थे, 
तोभी ध्यान मे किया हुवा निश्चय उनके अतःकरण्न 
रमण करता धा, जिससे अन्य खभाव-राग-देष-विपय 
कषाय आदी दुैणो को उनके हदये वेद्य फरने 
‡ सममावने प्रवृत करनेत्त वृत सामायिरत वृत 
चिकार 7रतेये आर 


ऋ्ञानादि खुणोको पयण पोपध वृ रुक मही 
मेन छे करनेये. 


प 

का अवकाशही नदीं भिरुताथा, अपने कार्यस नितृतं 
अन्य कं छिद्र दुरयुण बेरा गवेक्षण करने का परपचवी 
कथ। वंगेरा मे व्यथ काट मसाने की फुरसतही न्ह पा 
ते थ, ज्ञान ध्यान सुर्यो मे निरंतर म्र रहतेथे, जि 
से जिन्ह रा चित सदा शांत्त ओर स्थिर रहताथा जेन 
जेस निदोप ओर प्रण पविच्र धर्म को प्रण घकार सय- 
चनारक्खाथा। ओर उनके लिये मोक्षद्रार हमेशा खुखा 
था अव्र टेखीये अभीके जेन साधू श्रावको की तफ वहू 
त्त तो ध्याने समद्तेशे नहीं हं. कितनेक ध्यान 
ओर काउर्सगंको एक ह कहते है, परंतु जो एक 
होता तो वारह प्रकारके तपमे अरग २ श्यो कहा ? 
काउत्लं तो काया को उत्सगे (उपसर्ग ) के सन्मुख 
करनेका ओर ध्यान विचार करनेका नासर हे 

ध्यान के युण प्ररे नहीं जाण्ने से इस वक्त घा 
य. ध्यान नट जेलादी हेरहाहे जिसे व्रत धारीयों 
को फुरसन मिली, स्वञन्ठ वुर्तीहो विकथादि अनेक 
परपचमेफसे, वेरांगी के सरामी दने ओर धर्मके नाम 
से अनेर चशे खडेर मन स्तिया वन बटे अ 
पना २ पक्ष वान्व छिव यह मेरा अच्छा ओर वह 
तेरा बुरा, मोक्ष का इजारा हमरे पन्थ वाटेकोकहिरे, 
न्य सव मिथ्यास्वी हे, हमारे को छोड अन्य को अ- 


६ 
हार आदी देने, मे तथा नमस्कार सन्प्मन करने भेसम्य 
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च्छका नाश होता है! अर्नत संसार की धी होती 
हे} --उगेरा उपदेश कर वाडे वान्ध लिये? 
देखिये वन्ध्रमं ! राग देप जीतने वारे जिन देवे 
अनुथायि यो का उपदेश ! एसी २ विपरीत परूपणाते 
इस शुद्ध जेन मते अनेक मतांतर होगये है, ओर ए- 
केफ की कटनी-प्स्यानाशरी का उपाय का विचर 
ध्याने करने से ही परम ध्म समक्षे रगे, ज दूय 
क्तियों कर विवाद मे जीते उसेरी सच्चा धर्मी जानने 
रगे, जो जरा संस्छृतादि भाषा वोखने रगे"आर कः 
हानीरयो रागणी्यो कर प्रपदा को हसादे वोही पाण्डत ° 
राज करये, जे तरतम योग से साधू चने वोदी चौ 
ये आरेकी चानगी वजे, जो ज्यूनी सुहपति.प्रजणी र 
वशी या टले टमके किये वोद श्चाक्कजी कंहराये, 
ओर विषय कपाय के पोषणेसे ही ध्म माना ! इत्यादी 
पत्यक् परवती हुड इन श्चुरुक चातो परसे दी विचारी 
ये करिंजेनीडइन को कहना च्या? खाङा रण जीत 
सिहजीने कहादै-- ४ 

छन ध्म स्ट पाय के, चरते विपय कपाय॥ 

यह्‌ जच मादो रद, जभ छागी छाय॥ 

उज्ञेन की सिभ्रा नदीके पाणीमे भसे(पाडे)जर 


। 


9 


(बर) सरे? एेसा आश्च॑य जनक वनाव वन ने का सव- 
च रसते की पीट पर खदेष्रवे चनेही कथा) तेसेही 
जेन धर्म म रहे हये जीव नित्य हीन दिशा को भरात्त 
होते दै, इसका सवव उनके हदय मे रहा हवा विषय 
कपाय इषा रूप ध्र दी है ॥ सखेदाश्चर्थ हे की जेन 
ध्म जेता सुधा सिन्धू गोताखाकर ही, विषय 
कषाय उष स्प छाय (आग) शाति नुद्‌ 1 
हा इति खद ! विषय कपाय राग॒ देष 
प रूप छाय दबुज्ण का शांत करने का उपाय 
ध्यानी है, किं जिसका प्रभाव पाचीन कारमे मत्यक्ष 
था उसे दुक्त जेता हवा देख, ध्यानका स्वरूप सरर- 
तासे समञ्च ने वाखा एक म्रन्थ अरगही होने की 
आवर्कता जान यह ध्यानक्टयतरू नामक ग्रन्थ शची 
उववाईइ जी सूच, श्री उच्राभ्येनजी" सूज, श्रीसुयडांम 
जी स्र श्री आाचाराह्नजी सृत ओर ज्ञानार्णव, द्रब्यस 
मरह मन्थ त॑था किल्नेक थोकडो के आघाते स्वमत्या 
ससार वनाके श्री जेन धमनुयायी यो को समपण- 
करता दु आर चहातष््रैकं ध्यार्नकरपतरू कमं शत्‌- 
ख छाय “मण कर, अशुभ आर अद्युद्ध व्यान मे 
नित्रृत ्युभ ओर शुद्ध ध्यानमे षडरत न कर से जनी 
वन जेन धर्म का पुनरोद्धार करोगे 1 ओर इष्टिता्थं सि 
द्ध करन समय वनाग-व्षु कमाधक 


धर्मो चती सांश्री-अमोट कवि 


८ 


"आवरयकरीय सुचना" 


ध्यान नाम विचारं कछ ई, विचार अनक तू 
के होते उन सव विचारो का संग्रह कर श्री सङ्गते 
 चारछिस्से भिये दै, उसके बाहिर एकभी विचार नदी 
द. यदी युक्ती शाखादुसार ब छ प्नाञुसार इस 
“ध्यान करत" अन्थमे पापे है. अधमसे अधम 
विचरनैमोदमे ङे जनि वाख सचसे उच ्यान- 
मोक्षम खे जनिवाला स्वका संम इसमें आगयादे, 
सास एेसा कोदभी काय नही हे किजो कीन विचार 
(बिन ध्यान) सेते अथीत्‌ सर्वं कार्यके अव्वरु विषारदी 
हेःबिन चिच्रार किसीभी काका हना असंभवे. कोक 
अकस्मात्‌ दोजाय उसकी वात अलग 


संसारक श्चुभा शुभ स्वं विचारं का चिर ठ 
ना येही इस भन्थं का सुख्य प्रयोजन हे, इस लिये 
उसे ओर सेद्र भ्यान कै पेरेमेससारमे वतमान चरती 
हु वद्रतसी बातो का समावेश इवि, जिसे पद कः 
पाठक गणा को एेसा विचार नद्धं कसा किं भ्न्थकं 
ती ने सवं संसार कायं की उथापना कश्टी. मेश 
पन कृस्ने से इछ संसार कायं वन्ध पडता नौ दै 
यद्‌ तो अनादी सिलसिखा महान सैन्न उपदेशक 

जप उप साच्मे गुभ आर जाड ध्यान चार 


सग चिय दे, परन्तु उनका भी वर्स अमर्‌ सु २५५! 
म समचा दाजानं 


९ 
ही नदी अर्का सके तो मे विचार कौनसी गिनती- 
मे, परन्तु जो कायरम फिया उसका यथातध्य खरूय 
यथा बुधि दरीनायह्‌ न्थ काक्का युख्य प्रयोजने, 
इसी सवव संलासें प्रबृतती हृद वार्तेका चिचइसमे 
आया दै 

यदतो निश्चय समाभेयोके अब्वल्फै दोनो 
यान एकांत निषेधकदी हे, बो छने सेद आतमा स॒ 
वाडभव कर शक्तीरै परन्तु ठेसा नदी समाभयोफै 
वेदिभ्यानी सवे ससार जन है सो सवकी गती होगी 
ह यदतो निश्चय हे कि खेटे ध्यानसे गती दीदयो 
ती हे परन्तु एसा नरीह की सर्वं॑स॑सारीयो एकान्त 
क-ध्यान कदी ध्याने वा हे, क्योकी बहुतसे ससा 
री पक्तसर धर्मं ध्यानभी ध्याते द ओरं अच्छे धर्मश 
यमी कसते है जिसमे शुभाशुभे फख्की मिश्रता दीने 
से उनको सुखपेश्र देव गतीकी पराप हावैः वदां 
अ घुं ध्यान ष्यानेसे पनःउच मतुप्य गतीको प्रस 
स फिर श्रम ध्यानकै वियेश्चता सेने युद्ध ष्यानको 
प्राप्न कर मोक्ष प्राप कर मकेगे 


अमोर्ख ऋषि 


९० . 
ग्रन्थ कतौका संक्षि जीवनं चखि कगे. 


मालव देशक भोपाल शहर ओखवार कड 
साथ कोसटाया गोत्रकेसेठ केवरच॑दजी रहतेथे, उनकी 
परमौ हासा वाइके कृरंखसे सर्वत १९३३ के भाद्र 
वद्य को पुत्र हुवा उसका अमोरुखः नाम बाः: 
ओर एक पुत्र हुये वाद हृखासा बाइका देहान्त हगिया, 
फिर केवलचन्दजीने सं १९९३ के चेतमे दिक्षा धारण 
कर पुज्य श्नी काहानजी उदुपिजी महाराजके सम्प्रदाय, 
के मर्हैत सुनी श्री खूचाऋषिजी महाराजके शिष्य ह 
ये. ओरक्ञानाभ्यास्त कर एक उपाससे एक्तीस उपवास, 
तकटड बन्ध्‌ ओर ३०-३१-०१-५१-६१-६२-७१. 
८१-<३-९१-१०१--१११- मौर १२१ यहतपस्यातोः 
छार्के आगर, ओर छ महीनेतक एकांतर उपवास 
वभेरे वहोतसी करीरे तथ पूष, प॑न्नाव, मारवा, जरात, 
सेवाड, माखाड दलिण वगेरा बहुत देशा स्फ्ये है. # 

सं०१९४४ के फ़ागनमे सहात्मा श्री पतिलोक 
अट्षीजि म्ाराजके पाट. क्षप्यश्री रतन आऋवपिजीं 
महाराजके साथ श्री केवर चहुपिजी इच्छा वर (भोपाल) 
पारे उसवक्त वहसि दो कोड खेड़ी म्ाममें अमरख 
चट अपने मामाके पासये, सुनीञागम सुन दरङनार्थ गवे 


॥ 


११ 
अगर बैरागी पिता को देख वैराभी वने. अरि तुव फा 
सुन वद्य रको दिक्षा धारन कर पिताके साथ हुये, पुज्य 
श्री खुब घहपिजी महाराजके पास छाये तपस्वीजी श्री 
केवर ऋपिजीने संसार सम्बन्धके कारणसे भरी अमो 
ख चरपिजीको अपने रिप्य वनानेकी नाखु्ी द्रई +त 
वपुज्य श्रीके जेष्ट दिष्य आरयैसुनी श्रौ चेना ऋपिजी महा 
राजक हिप्य अमोरुख पिको बनाये, थोडहषकाट चा 
दश्री चना पिजी ओर पुज्य श्री खुवाखपिजी का स्वर्ग 
वास हवा ओर पिर थोडे ही कार वाद्‌ तपस्वी जी- 
श्री केवर ऋपिजी एकर विहारी हुवे तव नजीक्मे वि 
चरते श्री भेरूऋषी जी के साथ श्री अमोरखऋपिवि- 
चरे, उसवक्त (१९४८ फाटयनमं) ओस वार ज्ञाती 
के एक पन्नाखारुजी मस्यने १८ वं की वयमे दिका 
धारम कर श्री असोरख कऋषपिर्जके पिप्य घनेथे उनको- 
साथ छे जावरे आये, वहा श्री-- छुपा रामजी महारा 
ज के शिष्य श्री रूपच॑दजी महाराज युरू वियोग से- 
दुःखी हों रहेये उनको संतोष ने श्री अमोलख ऋषि 
जी ने अपने जिष्य पन्ना छपिजी को समरपण कथि 
देखीये एक येह भी उदारता १ किर दो वपे वाद्‌ दि 
क्षा दाता श्री रल तदूपिजी महाराज का_सुकावला 
रोते श्री अमोरख अदमपजी उनके साय विचरन 7 


२ २ 
इन महा पुरूपोने श्री अभोरुख ऋपिजी को जेनंमागे 
दपाने थक जान तहामनसे ्ञानका अभ्यास कराया 
सूरो की रहस्य समन्नाइ, जितत प्रसादे से अमाटल ` 
दपिजीने गद्य पयं अनेक सन्ध वनाये, ओर वना । 
रहे दै, ओर अनेक स्वमति परमति को समन्नाये आओ 
समञ्च! रहे, हे श्री अमोरखख पिज क सवत १९५६ 
के फाुन मे असवारुसंचेतीज्ञात्ती के मोती कटुयिजी ना 
मके शिष्य हूवेथ. सं १९६०का चतुरमास भरी अमोखख 
पिजीका घोड नदीथा ( तव ञन तत्व भकाद नमेः 
बडा अन्ध शिफं ३ मदीनेमे सवाथा ) उसवक्त तपस्वी ' 
जी श्री केवर ऋपिजीका चतुरम्मस अहसदनगस्था. चौ ' 
सास उतरे वाद समागम हुवा. तव तपस्वीजी कहे , 
लगेकी मेशवृद्ध अवस्था हइहै,सुजे संयमका सहाय देना 
तेशरृतञ्यंहै तव अमोरख ऋपिजी -रिष्य सहितः 
श्री तपस्वी जी के लाथ विचरनेखगे सं१९९१ का 
चतुमौस श्री सिघके अमह से वंवड हनुमान गरी) २ 
फियायडा जेन स्थानफ़ वाली रतन चिन्तामगी भिन्न 
उखकी स्थापना हुड, ओर इस मडरुकी तपे महाराज 
श्रीअमोरुल चटिजी की वनाई दुई “जेना मुल्य सुधाः 
नाम्‌ छटाशी पुस्तक भरलिद्ध हइ यहां मोती च्पर्ज 


स्वगस्य हय उस वक्तं हमारे पिताजी श्चा पचाखाङ्ज 


१ 


८ 


१३ 
कीमती कायं चवंड्‌ गयये, वहां महाराज श्री जीके 
दशन कर वीनंती करी के दध्िण हेद्रावाद मे जनीयो 
के घर'तो वहत हे, परन्तु मुनीराज का आगम विक्कृल 
नहीं है, जो आप पधारोगे तो बडा 'उपकार होगा. यह्‌ 
वात महाराज श्रीको पस्तठ आई चलुसास चाद ववद्‌ 
से प्रहार कर इगत युगे पधार, चुमास च्या, ओर 
यां के श्रावक मूर चदजी टोटयि केरे ने सहाराज 
श्री की वना श्व्मं तत्व संग्रहः नामे मन्थ दी १५०० 
पतों छुषवा के अमुख्य भटटी. वहां से विहार फर वे 
जापुर(ओरगावाट)आये यहां के श्रावक भीम चट जी 


सेचेती ने “धर्म तत्र संमंहः” की युजरातीमे १२०० भ. 
तो छपवाके असुल्यभेट दी वहां सँ जाल्णे पधारे ओ, 


र आगे विहार करने खये तव सव श्रावको ने मना क्ति 
या की इधर अगे कोड साधु गये नर्यीहे, आष पधा 
रोगे तो बडी तकी पावोगे परन्तु श्री वीर परमा 
समा के वीर सुनीवरो आगे के आगे बटतेही गये ओं 
र ्षुवा जरपादी.अनेरु आति कटिण दीरसह सहन क 
रते, अनेको को नवे भेपसे अश्चयै उपज्याते अपुत्र धर्मं 
का सल स्वरूप वताते स १९६२जे्ट सुदी १२ रानीवार 


को चार कमान पावन -षम ˆ नः क ~रम 
भारायणजीके दिये , । ¦ केने 


१२ 
इन सहा पुरूपोने श्री अमोकुख टुपिजी को जेनमागै 
{पाने खायक जान सहामनते ज्ञानका अध्यास कराया 
सूरो की रहस्य सम्राड, जित धसाढ से अमल 
पिजीने गद्य पयसे अनेक मन्थ वनाये, आरे चना 
रहे ह, ओर अनेक म्वसति परमति को समक्चाये आरः 


` समश्च! रदे, हें श्री अमोखख छपिजीके सवंत १९५६ 


^ अ क 


कै फागुन में असवारुसंचेवीक्ञात्ती के मोती चऋपजी ना- 
` मकरे रिप्य हुवेय. स१९६०का चतुरमास श्वी अमोलखं 
` ऋषिजीका घोड,नदीथा ( तव.जैन तत्व अकाश नामे 
वडा मन्थ हिफं २ मरीनेमे रचाथा) उसवक्त तपस्वी 
जी श्री केवर ऋषिजीका चलुम्यस अहसदनगस्था. चौ 
मासे उत्तरे वाद समागम हवा. तव तपस्वीजी कहते : 
रगकी मेर वृद्ध अवस्था हहह, सुजे सेयमका सहाय देना 
तेाछरृत्यहै तव अमोरुख ऋपिजी चरिप्य सहित, 
षर तपस्या जा कं साथ तचचरव ख्यं स१९६१ का 
चतुमास भ्रा सघक अह स चवड्‌ हदुमान गला, सेः 


, फियायहा जेन स्थानक वासी रल चिन्तामणी सिचं, 
उटकी स्थापना हुड, ओर इशत मेडरकी तपसे महाराज, 
भ्रीजमोरुष अदिजी की वना इड भ्जेनासुल्य सुधा, 

न 


नाम छरखासा पुस्तक घाद द. यहम माता कहषपजा 


४ व म ^, [र 
स्वगस्य हुये उस वक्त ठमारे पिताजी श्च पन्नाखाखजी, 


् 
क) 


॥ ५ १ (1 
दमती कायाथ ववंडं गयथे, वहा महाराज श्री ज 
दसन्‌ कर वीनंती करी के दक्षिण हदवाठम जनयो 
केघरतो चहूत हे, परन्तु सुनीराज का आगम विर्कुख 
नष है, जो आप पधाेगे तो वडा उपकार हा यह 
चात्‌ महाराज श्रीको पस्तड आइ चदुमास चाठ वचः 
से विहार कर इगत पु पधारे, चतुमास एकया, अर 
यहां कै श्रावक सूर चडजी टठोटयि वगर न गहाराजं 
ध्री की चनाइ' श्वम तत संग्रह" नामे प्नन्थ चं! 9१५०० 
प्रतो छपवा के अमल्य भेटदी. वहां से विहार कर्व 
जापुर(भोरगावाठ)ये यहां के श्रावक शीखम चर ज 
सचेती ने, धर तख संग्रह" की यजरातीमे १२०० भ- 
छपवाके समल्यमेट दी वहां से जाख्ण पधारे आं 
र आगे विहार करने खगे तव सव श्नावके न सना क 
याकी,इवर अगे कोह साधु गये नर्या, अपप पधा 
रोगे तो बड़ी तकरछीप पावोगे. परन्तु श्री वीर परमा 
स्मा के वीर सुनीवरो आगे के आगे वड गये ओं 
र क्षुधा ्रपादी अनेक आति कटिण षीरसह सहन क 
रते, अनेको को न्वे भयते अश्चर्यं उपज्याते अपुव धर्म 
' का सदय. स्वरूप घताते सं. १९६३जेष्ट छदी १२ उनावार 
चार कमान पावन करी छाला नेनरासजी राम 
नारायणजलीके दिये मकानमे चलुरस करिः चेोमसेमे 


_ ^ 


© 
॥ 


ॐ 


८ 
॥ 
4 + ६; 2 1 


भ \ 
४ १४ 
+ 


टी "सुखा छषिजी. वीमार पडकरे फाल्युन-मां समे स्वर्ग, 
स्थ हूय. अगे उरण ऋत्‌ ओर वीकट सार्गके सववसे श्रा 
कनो ने विहार नही करने, दिया. दृ्षरे चालुमाल्त्ते 
शी द्व ऋषिजी महाराज उपरा उपय विमारीयों 
भोगयनेते ओर वध अवस्थाके कारण सि विहार न.होः 
ˆ ता देश; श्वावकेोनेस्थिर वास रहनेकी विनती करी हमार 
सुभग्योढेयसे महाराजजी .श्री ठाणे २ सात्तामे विराज- 
भान है. ` महाराज श्रीके सररु जमाने अदुलार चाये 
अदुयोगरूप सहौध श्रवणसे यहां घािक ओर व्यवहा , 
, रकन सुधार हुवे हेआरहारहे हे. ` , '' 
। यहां के खख नेतराम्रजी रामनारायणजी ने 
८ जेलदस्व भ्रकाद” हजार ` यके वडे मथकीः १२५०; 
प्रत छपवाके अमुल्य भट दी. नित्य स्मरणकी छटा 
पुस्तच्की ५०० प्रत अष्ुल्व भट दी. तेसे पयारल्जी 
ज्रननालारजी रासस्ल दीभतीने (तचवनिर्णयःकी २००० 
प्रत ओर जेन शसवोधदहीरावरी <. १००० पत छापवां 
, के असुल्य गेट दी, तेसेही हद्वाद ज्ञानवृद्धिक सति 
ˆ ' छा सकस कवङानदे छन्टाविखा कम तोच यच्रम्तीकी 
` „ ३०० भत्र अमुल्य भट दी. तेसेही उक्त छाखाजौो 
कीसरीजी ओर यादगीरी (दद्रावाद) वारे सेट नव 
+ मजी सुरजमलजी, तथा सोराुर वेन्डरारे चोधमं 


र 


> 


प 
` छजीसुरतानमलजीने शीमतेण हसंसेणकीः दाख्की 
१००० प्रत छपवाके अमुल्य भर दी. तेसेदी। हेद्राघार 
ञान वृष्धिक खाताकी तफ भक्तामर स्तोच्रकी १२०० 
धते छपवाके असुल्य भेट ट. तेसेदी सिरक॑दरावाद(हे- 
दरावाद) गुखाव्च॑दओी गणेद्रामखजी समररीया तर्फसे 
श्री गणेगवोधकी १००० प्रत तथारामखार पनाार 
कीमतीजीकी तपसे२५० पत यो १२९५ ०पत्त छपवाकेअ 
मस्य भट दी तेसेही जेन दिषु वीधनीकी ५०० प्रत 
ज्ञान यृथिक्त खाति त्फसे तैसदी लारजी कीमती 
जी ओर घोड, नदी (युन) बाख कुंदन मरुजी घुमर 
सृख्जी वपु 1 ओर स्िकट्रावादे के गुखाघ्चदजी 
समदशीकी तरफ ते यहः ध्यानकल्पतरू"ग्र 
` न्थफी१ (ह प्रतो असुल्य भर शजातीहै. यो माजतक 
सस्मार ५ ीवडी १२५०० पुस्तकों तो अघस्य भट्टी 
गह्‌ हे. आर सिकट्रावादके सेठ सागर सलजी गिर- 
` धाशङाक्रजी , तथा सहेसमरुजी जुगराजजी की तफ 
“ज्ञेन तस्वपरकादा” की दूसरी आचरती की १०००य्रत 
ओर अन्परमन्धथों की तफ से १००० पतयो जेन त. 
“खं श्रकादाकी २०० ०प्रते (ख्परही है) आर सिका 
चाद फे दहिघराजजी रूगनाथ मलजी की तर्फते मदनः 
चरि ५७ लंड (१०८ ठाद की १००, जर 


५ 





। | १६ 
तिर्वकर सह श्री. (९०९ तिथकरोके नाम की जिन्वं 
दना) की १००० प्रतो, कीमती जी की तफसे - आर 

, वारकस (दृद्रावाद) वारे बुद्धमख्जी जवारमख्जी.मा 
नमखजी दुगडकी तफसे ओर यादगिर हेढावाट)वाटे 
' नवरुमखजी सुरजमख्जी तफेसे जिनदास सुगणी , च. 
रित ४ खड ४० टार १००० पतो ओर सिंहर्ुवरकी 
दाङ तथा सुवन, सुन्दरीकी ठार (दोनोकी १ पुस्तक) 
फा १००० प्रतो यों सवै ६००० पुस्तको छपवाङे अ 
सुल्य भट देने का विचार हवा दै. यह सव प्सा 
महाराज श्री, काही है. यन्य कर्त को.तो कोव्यान 
"धन्यवाद हे ही; परंतु जो सन्मार्म में त्रः करु, 
ज्ञान का साभ अमुल्य अपणें स्वधर्मं भको ठेते 
, , उन्हे भी, धन्यवाद ह. यह अनुकरण सव रभधूजी श्ना ' 
यकस करेगे, 'एेसी नखर ' अजं कर भ्यतावनाकीं 
` समापप्ती करता ह. ` , - प 
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८८. ७१०७ 74194 ++ 
मैच, 


श्री जिनर्वरढाय नम 


न्यानकस्प॑तर्‌ 


मड़काचरणम्‌, 





९,५६८.८६ अणतरं घम्म-मृररडत्ता, अणुत्तर श्राणवर 


गाथा 
ददर कियाद, सु सुक सुक अपगड सुक, सखिट 
-.-2 वेग तव ठान~सुक् ॥१॥ अणृत्तरग्ग परम 


9972990 


महेसी, असेस कम्म स पिसोह इता सिदे गड साद्‌ 
मणत पत्ते, नणेग मीदेणय दंत्तणेण ॥२॥ 
सुयणडागसून 
श्रमण भगवंत श्री महावीर बृधमान खासी; 
्रधान-ध्रेट धर्मक भरकादाकः, सर्वोचम उञ्वलसे अती 
उज्वर, टो-मरु रहित, ध्यान को ध्याया केसा 
उज्वर ध्यान ध्याया, -तो के यथा व्रटत-जंसा 
अञ्जन सुवण उज्वल होता हे, पाणी के फेण उ- 
ज्वर होते हे, संख ओर च॑द्रमाके कीणं उज्वल होते 
है, ठेसा वल्के इससे भी अधिक उव्वर, सवध्यानो- 


६ 'धानकट्पतर्‌. 





में श्रेएट, एेसा सुकष्यान ष्याया. उस ध्यानके प्रक्षा 
वसे; महा ऋषिस्वर, समस्त कर्मक नाद-क्षय कर 
निर्मटे द्ये, जिससे अनंत ज्ञान, अनैत दद्रीन, अ- 
नेत चारित्र, अनंत वीये, यह अनंत चुटयकों पा 
कर; जो आदि सहित ओर अंतरहित, एेखी सिद्ध 
गती, सोक्षगती, छखोकके उपर, अम्रभागमें है, उ- 
सको घत करी. एेसे श्रीमहाबीर वृधमान स्वामी 
जीकों मेरा त्रिकणै विशुद्ध त्रिकारु नमस्कार होवो! 


भूमिका. 


2 (लोक च्याता ध्यानं तथा ध्येय, फर चेति चतुष्टयम, 


2; ६ दत सुतर समा सेन, सिकट्पं निग्रहयते. 
6८5 छछद्छद 
अर्थ-ध्याता कहीये ध्यान करनेवारे ध्यान क- 
हीये ध्यान अवस्था धारण कर स्थिर वेठना, ध्येय 
कहीये किसी कारका मनम विचार करना; ओर 
फं कहीये, उस विचारका उस (ध्याता) क क्या 
फर मिेगा, इन चारोही वावर्तोका, यथा बुद्धि 
इस भंथमे दद्नेका पर्यन्त करूगा. उसे पाटकं 
मणो, उत्त चितसे पठके अश्ुभसेवच, शुभमे ध- 
व 
~~ , इष्टा सिद्र करने ~ ८ 





द 


प्यानकल्पतर. इ 





स्कन्धः 
ध्यान शब्फी धात्‌ “ध्यै” है ध्येका अर्ष- 


अंतःकरण विचार करना- सोचना एेसा होतार. 
ध्यानके भेट शास्रमे इस प्रकार कयि दै 
राखा 

(र से कितं क्षणे, श्ण चउविहे 

2४44; पन्नते तज्जहा,अडे शाणे, 

ज्ञाणे, धम्मे ्ाणे, स्ते खणे सर्च 

अ्थ-शिण्य सविनय प्रश्न करतां है, कीगुर म 
हाराज, ध्यानके भेद किले है? 

गुर-है शिष्य, ध्यानके चार भेद भगवतने फर- 
माये द, वेसेही मे तेरेसे असुक्रमे कहता. \ आर्तै 
ध्यान, २ रद्र ध्यान, ३ धर्म ध्यान; ओर ४ सुद 
ध्यान. ' 

अत्त करणभ तरिचार दो तरहक दताः ह १ 


कभी अश्युम अथीत्‌ दुरा ओर कभी शुम अथौत्‌ 
अच्छा अशम करिवारकों अशुभ ध्यानः आर 


"छ ध्यानकटपतर्ू. 





या शुद्ध विचारकों शुभ या शुद्ध ध्यान कहत 


(< अ 


उपर कहे सूत्रम अशुभ ध्यानके दो भेद किये, 
आर्त ध्यान ओर सुद्र ध्यान. तैसे भुस ध्यानकेभी 
ठो मेद कियेहे- धर्म ध्यान, ओर सङ्क ध्यान. इन 
वचारोहीका सविस्तार वर्णव, आगे अरग २ राखा- 
ओमि किया जायगा. 


“ अश्युम ध्यान. ” 


यि 


उपर कटै चार व्यानेोमेसे, अघ्वरु अशुभध्यान- 
का वणेव 'करताहू, क्योकि मोक्षार्थी, अशुभ ध्यान 
का स्वरूप समजेगे, तो उससे वचके, शुभमें प्वेरा 
करनेको प्रयत वत हो स्केगेः 


प्रथस्‌ शाखा “आर्तध्यान 


इस जगत निवासीः"सकर्मी 'जीचोकों, शुभा- 
शुभ कमोके संयोगे, इष्ट (अच्छे) का रायोग 
(भिराप ), ओर अनिष्ट (खुरे) का वियोग (नार) 
तथा मनिष्टका संयोग, ओर इष्टका वियोग, अ- 
नादिसे होता आया हैँ, उसके जो मनम सक. 
स्प पिकर्प उत्पन्न होता है; उसेही “आर्त ध्यान? 
समजना. जिनेश्वर भगवानने, जिलके सुख्य चार 
प्रकार कहं , , 


परथमराखा-ासष्यान प्‌ 


[क्त 4 र म 
प्रथम प्रातशाङस्चा जात व्यानकं सद्‌ 
उद्र स्ाणे चड विह, पण्णते, तञ्जटा, 
६.4 & अमणग संप उग सपउत्ते, तरत भिप् 

उगसति, समणा एगययावी भवान्ति. मणण सपरनते, 
तस्स अवीप्प उग सति समणा गएया अभवत्ति, 
अश्क सप उग सपउत्ते तस्सविप्पठग सत्ती 
ममणे गएया वीमवत्ति परिदीया काम भोग 


सपन्ते, तस्स अविप्परग सात्ति, सनभ एगया भवात. 
उववाई सूत 


अर्थ-आर्त ध्यान चार रकारते, भगव॑तने फर- 
माया, सो कहतेदै १ अमन्योंग (खराव ) शब्दा- 
दिक का सयोग होनेसे, विचार होवे फी- इनका 
वियोग (नादा) क्व होगा; इसको अनिष्ट संयोग 
नसि आव च्यान कहना २ मन्योग (अच्छे) श- 
व्दाटिकका, संयोग (प्राप्ती ) होने, विचार होवे 
की- इनका वियोग कदापी न होवो, इसे -उष्ट 
संयोग आस ध्यान कहना इ ज्वर, कुटादि अनेक 
प्रकारके रोगे(की प्राती होनेवे, विचार होवे की- 
इनका रित्र नादा होवो इसे रोगोढ्य आतैध्यान 
कहना ४ इच्छित काम भोग की धी होनेसे 


श प्याचकरपतरु. 





व 


विचार हवे की- उनका वियोग कदापी न होवो. 
इषे भोगीच्छा आस "यान कहना 

प्रथम प्-“अनिष्ट संयोग. 

१९ ५अनिष्ट संयोग नामे आर्तं ध्यान," सो- 
जीवने अपने सरीरको, स्वजन स्नेदीयादि ङटम्ब 
क, सुवर्णाटि धन्नेको, गोधुमादि (गहूआदि) धान्य 
(अनाज) गवादि (मायादि >) पशु,ओर घरादि्को 
अपने सुख दाता मानय हे. इनके नादा करने- 
वारे, सिह-सपै-विच्छरूषटमर्-्यूकादि जानवर, दात्रू 
चोर- नुपादि मनुष्य, नदी-समुद्रादि जखस्थान, 
अभ्नी, वच्छनाग-अफीमादि विष, तीर-तरवारादि 
राख, भीरी-कंदरादि, खतिकास्थान, तथा भूतादि 
व्य॑तर देव; उ्यादि भर्यकर वस्तुके नाम श्रवणकर, 
स्वरूप अवरोकन (८ देख ) कर, या स्मरण होनेसे, 
तथा घात होनेसे. मनको सकर्प विकस्प (घवरावट) 
होवे. तव इनके वियोगकी उच्छा करे की, ये मेरा 
जीव ऊने क्ये मेरे पीठे खगे दै, मजे क्यो सतता- 
रहे है, हे भगवान? इनका रिघ्र नादाहोवेतो 
वहुतदी अच्छा, फेला चितवन करे उसे तसवज्ञ पुर्‌ 


प्रथमदाखा-आतं यान. ७ 


पोने, आर्तं ध्यानका प्रथम सेद कहा है 
^ ११ $ क 
हिताय पत्र “इट संयोगः. 
२ “इष्ट संयोग नासि आस व्यान सो 


&० ०५८ राञ्योप भोग शयना सन वाटनेप, 

छक सरीगध माल्य वर रत्न विभृषणेय; 
"325 = अत्यामिलाप सतिमात मुपेती मोहाद, 
४ %८ॐ ध्यान तदार्तामिति तसवदन्नि तच. 
सागार व्ीष्रत 


इष्टकारी, भयकारी, राज्ये-्र्यता, चक्रदरेत, चरदेव, 
मांडलिक राज, तथा सामान्य राजकी अदद भोग 
भूमी (जुमखीया ) के अखड सोभाग्य सुख, मंत्री- 
श्वर (प्रधान) श्रेष्ट शेन्यापतीयोके धिरास्‌, नव 
यौवना (मनुष्य ठेव संव॑धी) खीयोके संग कामं 
भोगकी, भरय॑का (पठंगा ) दी दोय्या, अश्व, गज, 
रथादि वाहनौ , (सवारी) की, चवा, चटन्‌, पुप्प 
अतरादि सुभ्ीगध पठाथाके सेवनकी, रलना रजत 
( चाँदी > सुवर्णादीके अनेक प्रकारके भुषण (गर्णे 
दागीसे) च रेदामी, जरी जरतारके ` श्म 


०१८, {णर ४६.५९ 
= >. 


्' ध्यानक्स्पतर्‌ू, 


अटंकृत, सुशोभित कर, मनहर रूप वणामेकी,. इ- 
त्यादि तरह २ के काम भोगे भोगवने शी. जो मो- 
ह कभैके उदयसे अभिलाषा होदीरै. तथा वरोक्त 
पदार्थोकी पासी हह है. उसका उप भोग रेते, जो 
अंतः करणम, सुख, अदहराट उत्पन्न हेता है; की सैं 
कते इच्छित सुखका भुक्ता दू. या उनकी वारम्वार 
अनुमोदन करनेसे, अदा ! वगैरे स्वभाविक उद्वार 
निकरते, अंतःकरण आनंद का अनुभव करते, जो 
विचार होताहै, उसे तत्वज्ञने आर्त ध्यानका दूसरा 
प्रकार कदा. 


॥ पाटठांतर 1 विनलेक आव ध्यानका दूसरा 
श्रकार “इष्ट वियोग” कहते. अथौत्‌ कालन्नःनादी 
अंसे, चताये हये, स्वरादी खक्नणेसि; या जोति. 
षादी वि्यके घमावघे, सररकमा वियोग स्वल्प 
(थोडे) कारम होता जाण, विचार उत्पन्न होय, 
की-दायरे अवम ये सदर हरीर, प्यरि उदव 
लेहीयो, ओर कषटसे उपाजन की हुड रक्ष्मीका, 
दाग -कर चके जाऊंगा! तथा अपने सहाथ्यक 
स्वजन, मिन्नोके षयोग से मूत. दोभिर पडे, 


पथमद्एखा-आतष्यान र 





विलापात, आत्मश्रहार' या मृत्युका चितवन करे, 
गृह (घर ) संपतका किसने हरण किया, अगरी 
से जङ्‌ (वर) गया, पाणीमे वहगया---या इूव 
गया, पृश्वी गत निधान (धन) विदरप^ होके नि. 
कला. राजा पचने हरण किया. व्योपारदीनें रोटा 
पडगया. या नामूनके छियि मदमे छकाट्वा, रपरा- 
दी कार्यमे अधिक व्ययं करनेसे, अशक्ता गारि- 
उतादी दुःख प्रा होनेसे, पश्चाताप करे, की 
हाय ! हाय अव म क्या कर वगेरे इत्यादि अं- 
तःकरणका विचारभी दूसरा आरत ध्यान हँ ओर 
उन्दरियोको पोषण, अनेक वा्ञित्र- वारंगणा 
(नाटकणी)$ पुप्य वटिकां अतरः-अवीरादी, 
पडरस भोजनः, वचर, भुपण, सयनाशन, वगेरे, वि- 
ना हुवे पदार्थोका सयोग मिखाने, अनेक पापा- 
सरम कार्यका चितवन करे, सोभी' आसे ध्यान 


तृतीय पव-“रोगोदय." 
३ ^रोगोय आर्त ध्यान सो-(१)सवर जीव 


{सिर छातायादी कृटना श्गडा ग घन कोयये पाणी 
परर द्रष्ठो आता ३ ऽनाचनेवाटी -अगीचा 


१० भ्याचकरस्पतर् 


आरोग्य-सुखके इच्छक ह. परन्तु अशुमवेदनी 
कर्मोदयसे, जो जो रोग-असाताका उदय होता- 
है उसे भोगवे विन दृटका नही. शरीउत्तराध्यय- 
नजी सुतम फरमायहे की “कड़ाण कस्मान मोख्ख 
अत्थी » अर्थात्‌ कृत्य कके फर शुक्ते विनक्रूटका 
नही. मनुप्यके सरीरपर, साडे तीन करोड रोम 
गिने जाते है; ओर एकेक रोम (सुमाल) के 
स्थानें पोणे ढो दो रोग कहते ह. तो विचारीये 
यह रारीर किले रो्गोका घर हे. जहांरखग सातावि 
ठनिय कमैका जोर है, बहांतक सव रोगय्वे (ठक) 
हुयेदै. ओर पापोदय होते, छुट (कोड ), भगेदर, 
जखंधर, अतीसार, श्वादा, खास, अउ्वराटि, 
अनेक उद्रवीकार रुदरवीकार से भ्येकर 
रोग उसन्न हो, पीडा (दुःख) ठेते है; तव चित 
आक्रुर व्याङुरु हो, अनक प्रकारके सकस्प॒चि- 





@करतकरमो क्षयो नास्ती, कल्प कोरी ,रातैपि, 
अव्छर्य मेव भुक्तन्ये, कृककर्म सुमासुभ. 
` ४२२००००००० इत्ते वर्पौका एकः कल्प किया जाता है 


पसे कोडों कस्पमेदी किय हये कमक फर मोगवे विन दट- 
का नह षहोताद!! 4 


पथमराखा-आर्वध्यान. ११ 





कर्प उत्तन्न होतेह सो तीसरा आर्तध्यान. (२) अर 
उन रोर्गोका निवारण करने, अनेक अओपधापचार' 
के यये; अर्न॑त काय, एकेद्रीसे"रखुगा पचे्रीय तक 
जीवोका, अनेक तरह, आरभ, सभारंभ, छेदन भे-' 
ठन, पचन पाचनादि, क्रिया करनेका, अंतःकरणमे 
विचार होवे; शिघतासे उनका नादा करने चटपटी 
कगे, उनकी हानी व्रधीसै हर शोक होय, हे पभू !' 
खपनांतस्मेभी णेसा दुःख मत होवो. इलयादि अ~ 
भीरापा होवे, सो तीसरा आत ध्यान. 


चतुथं पत--“सोशच्छ.” 


४ “मोगिच्छा आर्तध्यानः सो-१पाच इन्द्रिय 
सम्बंधी काम भोग भोगवणे की इच्छा होय, 
अर्थात्‌ श्रव्णेद्री (कान ) से, राग रागणी, किन्न 
रीयोके गायन, ओर वाजि्रोका संज्ञुखं राग, सु- 
ननेमे, चक्षुरेढी (खि) सेनुत्य (नाच) पोडदा- 

भल्पाच्‌ इद्रयाम कान आर्‌ अश्वि यहद ऽपद्रयक 1५ अः 
थात्‌ दन्ठ सुणना जर्‌ न्प ल्खलना यहृदो क्षपद्व 
आर, धां, रक्त स्प्य ये तानभोगा द अधत्त गछ्ःस्रादः, 
ओग स्ीयादिक्ता उप भोग रेती 


१६ ` भ्यानकत्पतरू. 


~------- 


आत्ध्यानके “पुष्प्‌ ओर एटः 

आते ध्यानीकों अप्रा्त वस्तुको भाष करने 
की अस्यत उत्कंठा (आदा वांच्छा) रहती है. अ- 
होनिदा उधरही रक्ष खगा रहता हे. जिससे अन्य 
कामका अनेक तरसे चीगाडा होता है, हरकत 
पडती है. धर्म करणी सयम तपादी कर कधी 
"ुंडरिके की तरह यथा तथ्य काभ पराप्त कर सक्ते 
नही है. 


अध्ू द्विपके पुषे महाविदेहकी, पुष्कडावति विजयङी, पुंदी 
राजध्यानीके, पनाम राजाके कुडारेक कुषरने दिक्षा धारण 
करी पुटरीक कुंवरको राज प्राप ह्वा भडईको सज्य सूच 
भागवते दख कुढारेक का मन ठ्ख्चाया ओं गुरा सग 
खोड भेहखके पीरेरी आश्चोक वादीय गुप्त आके देठे मारी 
^ से खवर मिर्तेध पुडारक राजा तृत भाधके दशेन करने 
आय ओर मुनीका चित उदास ठेख पखनेसे उन्न रान 
वेमबकरौ परसम्या करी, सुनीका मन चटित देख, राजा अ- 
पने वद्ध भूषण उतार सुनीकां द्यि आर सुनीका उतारा 
हवा केका राजा धारण कर गुरुजीकं दशेन करने चछ तीन 
दिम उपाससे गुरमाको भेट, टुक्खम, सुम्खम यद्ध अदार्‌ 
भोगवनेसे, अस्यत पीडा (दु ख) इवा ओर आयुष पृण कर 
स्वायं सिद्ध विमानमे देवता ये. पीठे कुंडरिक रान वेश्च 
चारण कर राञ्य सुख भोगनेम अत्यंत डुग्ध हये ताकदवटनेके 
थ्यि मांस मदिरादे भभस्षका भषण करनेसे, अत्यत्‌ असा- 
ह्य वेदना उन्न हुड तीन दिनम आशुप्य पूणेकर्‌ भोग धिन 


कका 
५ नना न्निः कको ननककन्ना कन जनाय 


प्रथमराखा-आतैध्यान, १७ 





अखंड पुरे पुन्य पोते हुये विन तो इष्ट 
वस्तु की प्रास्ी होना, ओर स्थिर रहना होही 
नही सक्ता है जो अप्रासीसे, याप्राप्होके 
नाश होनेसे, उस वस्तुके स्यि श्चुर २ के मरते 
हे; उनका छुच्छभी कार्य न होता रै उलट, न- 
सीराज पिके फरमाये माणे “कामे पत्य व मा- 
णा, अकामा जंति दुग्गई" अथौत्‌-अम्रास हूय 
अनमिठे कामभोगोकी प्रार्थना (वाच्छा) करता 
हवा, कामभोग विन भोगे, बो मरके दुर्गती 
(खरा गति नकं तिर्याचा टी) मे जाता हैँ 
ओर कदी किचित्‌ पुन्योदयसे मनुष्य गति पाया 
तो दुखी, ठरिदरी, हीन, दीन होवे, ओर जोकः 
खाषी, देवता हो जाय तो "अभोगीया, देव हो 
सदा स्वामीके हटुकमाधीन रहके अनेक कष्ट भो. 
गते है साखककी खुरी मे अपनी खुरी मना 
नी पडती है भोगांतराय कमेदियसै, घात ह्ये 
पठाथेका भी भोग नले सक्तां है, अन्यके मोग 





भ्नाकर देवस्ामीके द्यि करिमाण वणाव, या उमर्व, कन्यके 
देयअश्वादि पञ्चका .रूप उनाके खारी देवे सो अमोगीया देव. 


१८ ध्यानकल्पतरू. 


सुख देख ख्चुरना पडता हे. आते ध्यान णेसी प- 
क्ती मेहव्वत करता है, की भवांतरोकी श्रेणियो 
(मव-भ्रसण) मै साथी वना रहता है; भीती 
नदी तोडता है,(र)ओर आते ध्यानी प्राच हुये भोम 
सुख्पे अत्यंत दछ्ुव्ध (अधी) होता है. (देवादिक 
के सुख अनंत वक्त युक्त के  ेसा समजता है) 
जाणें एेसी वस्तु भुजे कीभी न मिरी थी, पेसा 
जाण, उसको क्षिणमात्रभी अरग नदी करता हे, 
फेखी अत्यैत अशक्तताके योगसे, इस भवमे सू 
सुजाक, गर्मी, चितश्रमादै' अनेकं रोगेसे पीडित 
हो, ओषध पथ्यादीमिं सरन्न हो, प्रा हुये पदार्थ 
भोगव नही शक्ता हे. घरमे रही हृड सासुगरीयोके 
देख २ ञ्ुरतादी रहता है. इस रोगस कव दुष्ट 
ओर इनका भोग खवू ! ! 


(ईओरभी आर्वध्यानीको, जो वस्तु प्राक्ष हुड ` 
है, उससे दूसरी वस्तु अधिक श्रवण कर, या देख, 
उसे प्राप्त करनेकी अभीरखाषा होती हैः यों 
उदो वस्तुओ भोगवनेकी अभीराषही अभी- 
खापा भै, उसका जन्म प्रा हो जाता है; बधवस्या 


परथमराखा-आतष्यान. १९ 





प्राप हो जाती है, तौ भी उच्छा-चप्णा चत्त नहीं 
होती हे. भूवदी नें कहाँ की स्तृष्णा न जीर्णा 
वयमेव जीणा » अथौत्‌ वय जीण [ वृध ] होगड 
प्रतु ठृष्णा-वांच्छा जीण न हृद. क्यो कि इस 
भरेटी मे, एकेक स अधिक २ पदार्थपडे हे, वो 
सव एकी जीवको एकी वक्तमे तो घ्रा होही 
नदीं शक्ते हैँ प्राप हये विन, दृष्णावंतकी वृष्णा 
भी शंत नहीं होती अरर तृष्णा शांत हुये विन 
दुःख नहीं मिटता ह. इस विचार सें निश्चय हो- 
ता है की, आत ध्यान सदा एकांत दुही का 
कारण हँ. जैसा यद इस भवमे दुःख दाता हे, 
इससेभी अधिक परभव मे दुःखप्रदं समजीये. 
क्यो कि ज प्राप्त बस्तुपे अव्यत छुन्धत्ता रखता 
है, जिसते उसके वज (वीक) कम वधते रे. 
वो कमै फिर दुगतीयो मे, एते दुःख दाता होयगे 
की, रेते २ भी नहीं ्ृटेगे एेखा विचार, सम्यक 
द्ष्टी श्रावक साधू इस आर्तध्यानका त्याग कर, 
सुखी होनेका उपाय करे 

यह आर्वध्यान सकर्मीं जीवोके साथ अनादी 


२० ध्यानकरपतरू. 


कार्ते रगा है, यह विना संस्कार स्वभाव सेही 
उ्यन्न होता है. इस ध्यानम मरणे बाखेकी विद्येषं 
कर तिर्वच गतीही होती है यह ध्यान हेयः अथात्‌ 
छोडनें योग्य है. 
परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजकेः 
सस्प्रदायके वार बरह्मचारी मुनी श्री अमोर्ख 
जटुपिओी रावित ध्यानकस्पतरू अन्थ 
की अथमदाखा आर्तध्यान नामे 





दितीयदाखा-सेद्ध्यान २१ 





त 


दवितीयः शाखा रोदरध्यान" 
, रोदे कणे चविह पन्नते तच्जहा, दिसा- 
द णवंधी, मोसाणवधी, तेणाणुवधी, सार 
४. = स्वणाणुवेधी. 

अस्यार्थ-- रोद्ध ( भर्यकर ) ध्यानके चार 
प्रकार भगवंतने फरमाये, सो कहता दं ९ दिदा- 
सुवंध-दिदक कर्मका अनुमोदन ८ परसंस्या ) करे, 
२ श्पातु्चध-मिथ्या (टे)कर्मोका अनुमोदन करे ३ 
त्स्करामुवंध-चोरीके कर्मोकिा अनुमोदन केर ° संर. 
क्षणानुर्वध-सुख रक्षणके कामोका अनुमोदन करे. 


प्रथम प्रतिशाखा “सेद्रध्यानके भेद. 


जैसे मडिरा पान करनेसे, मनुष्यकी बुद्धि वि- 
कर होजाती हे, ओर वो विदेपत्व कुर कमे्भिही , 
आनद मानता है, तेसेदी जीव अनादी कात, 
करम रूप मदिराके नरोमेः मतवाटे हुये हवे ङ्‌ क 


प्र्‌ ध्यानकल्पतरू. ` 





सेमिटी आनंद (मजा) मानते है. उन सूकमेकि 
आनेटतै, जो अंतःकरणमे विचार होता है, उसे 
त्वत्त पुरपोने योद्र-मयानक ध्यान फरमाया है. 
इसके मुख्य चार प्रकार करे है. 


प्रथम्‌ पत्र“ हिशातुधंघ.” 


१ ^ हंशानुर्वध रौद्र ध्यान » सो-- 
संकेदनैदमने ताडन तापनैशच, 
बन्ध प्रहार दमनैश्च विकरन्तनेश्व; 
यस्येह राग मुपयाति नचानु कम्पा, 
ध्यान॑तु रौद्रे मिती तसवदन्ति तकः 9 
सागर भमीरत, 
अस्याथमू-ठ्दन, भेदन, ताडन, तापन, 
करना. बन्धन वाधना, पहार मारना, दमन करना 
करूप करना, इद्यादि कमेमिं जिसका अमुराग 
(ग्रेम) होवे, ओर यहं कर्म॑देखे जिसको दया 
नरह अवे, सो दिंशतुवन्धी रौद्र ध्यान 
(१) ‹ दुःख किसको भी भरिय' नही हे” वेचारे 
जीव कमौधिनतासे, पराधीनता, निराधारता, अ 


दितीयशाखा-सैद्रघ्यान. २३ 





स्मधेता पये हँ, होन, टीन, दुःखी हये है. पके 
द्रीयादी अवस्था प्रात हुई दे, अहो निच सुखके 
इच्छक है; ओर यथा शक्त सुख भ्राप्तीका उपाय 
करने -खपते हँ, उन वेचारे जीवोको, अर्थे (मत- 
छवसे ) अने (विना कारन) दुःख देना, सतानाः 
या उनको दुःखसे पीडाते हये टेख हर्ष मानना, 
सो सद्र ध्यान, एकेन्दरीयसे रगा पचेन्द्रीय जीव 
पर्व॑त कीसीभी जीवोको, या जीव युक्त किसीभी 
पदाथोको, स्वयं अपने हाथरस, तथा पर दूसरेके 
हाथसे, भाण रहित , करते देख, टुकडे २ करते 
देख, रोहकी श्नांखर वेडीमे वन्धनमें डारुते उेख, 
रस्सी सूत कणाठ्कि ते वाधते देख, कोटडी 
भूरे (त घर) करागृह (केटी खने) मे, क- 
टज किये देख, करण, नादीका, पूछ, सीग, हाय 
पाव, चमडी, नख, वगेरे किंसीमी अंगोपाग का- 
छेदन मेदन करते देख, कत्तख खानसे चेचारे जी- 
वोका, वध करते समय, उनका अकद श्रवण कर्‌ 

उनके अंगके टुकडे तडफडते देख, वैरे अनेक 

तरद, जीरको "ख ठेते, या वध करते देख, आ 
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नड साने, फी वहत अच्छ हुवा, यह..पेसाह\था. 
इसे सारनाही चाद्ये; वैधनमे शखनादी चाहिये; 
फांसी, सरी, देनादी चाहिये; वडा जमी -था. 
वचता तो गज कर डाखता, पाप कटा, मरगया, ' 
पुथ्गीका भार हखका हवा । वगेरे २ इव्दोचार करे, 
आनद माने, सो हिदलुवन्ध आते ध्यान 


(२) ओरभी दाहा । यह महेर, भ॑दिर, दगखा, 
हाट-दुकान, हवेरी, कोट, किद्छा, . खाह, बुरजो, 
.तीरस्थंभ, था शरतिका पापाणादिकके खिोणे, 
मूरती; भंडोपकरण ( वरतन )' वगैरे, बहुत अच्छे 
वने, अच्छा रंग, कोरणीयादि कर, सुशोभित कि- 
या, शावास कारीगरकों पूरा रिर्पवेताथा, की 
जिसने देखी मनहर बस्तु वणाइ. रेतेही कूप 
घावडी, नर, ताव, होढ, कुंड, सरणा, स्चारी, 
लोटा, गिखाश, कठा, ` बगेर वदती अच्छे 
मनहर वने है. क्या स्वादिष्ट शीतर सुगधो पाणी 
है. केसा उमदा छुवारा छुटता है. केला उमा 
चिडकाव हवा हे. चरखा, भटी, अनन, मीर, दीवा, 
पिरद. इंडी गिरास. घयमर. चीमनी वगर 
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वहती अच्छे सुशोभित दै; क्या उसदा श्षगमग 
रोशनी होरदी है क्या रंमी वेरंमी आतदावाजी 
(दारुके ख्यार) चट रहे है, क्या धूपकी सु्गधी 
मघमघा रही है. क्या शीतर सुधी हवा आती है 
क्या उमेदा पंखा प॑ंखी चल रहे है कैसा शूला पूम- 
ता है, क्या मञ्जु वाजेत्रोका नाद है श्या उचेर 
विचिल्लाकार इक्षोका समोह सोभ रटा. है. यह 
क्लां कारके परडाद, स्थभ, पाट, वगैरे वनने 
योग्य है, यह फ़ल बडे मिष्ट है, भक्षण करने योग्य 
है ण.करता षै, शाख वडा स्वादिष्ट बना श्या 
रीरी, २-हरीयाी छा रही है,- इसे उेखतेसे वडा 
आनद-होता-रै स्या मनहर हार ठ. बनाये, 
ओपधियां कंद सुखादिकं पोष्टिक. स्वादिक -केसे 
अच्छे है. -यदहं कीडे, खरम, डस, मच्छर, परले 
के जीव है, इनको जरूरही मारना, जकचर म- 

च्छादि भूचर गदादि, वनचर श्युकरादी, खेचर, 

पक्षी आदी,.पचनादी कर भक्षणे योग्य हँ यद 

अश्च गजादी की केषी सजाह सजी दै रैन्यस्च 

नरुका कदा करने जेसी है, बहुत अच्छे चित्र वि- 

चिच्र पक्षीयोको पीलरेमे र्खे है अजायव घरक 
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अजव ठटा ह. सुरस रोगोत्पती होती है. यह 
मारने योग्य है. सपे चिच्छरुवादि विपारी जीवोंको 
अवर्य मारना, वडा पुन्य होगा, सिहकी दिकार 
क्षत्रीयोको अवस्य करना चाहीये. केसा सूर सुभट 
है, एक पलक मे हजारोका संहार करता है. इत्या- 
ढी विचारको हिंसानुवन्ध रौद्रध्यान कहना. ओर 
मी अश्वमेध यज्ञ, घोडेको अध्रिमं दोसनेते; गोमेध- 
यज्ञ गोरा, अजामेध वकरेका, ओर नरमेध मलुप्य 
का, अभिमें होम करने ( जलाने) से, वडा धर्म 
होता है, स्वम मिता है. यहं विचारभी रौद्र 
ध्यानका है. कित्येक पापदाखरके अभ्यासी किल्नेक 
जानवरोके अगोपांग मांसः; रक्त, उडी, चम इत्या- 
दी सेवनेसे रोग नास्ती मानते है किलेक क्रिडा 

निमित्त कुत्तेमादी रिकारी जानवररोसि वेचारे गरीव 

पशु पक्षीयोको पकडाके मजा मानते है. कित्नेक 

चँदर ₹छ आदी जीवोके पास नृत्य॒ गायनादीके 





ॐ सनेग सेमे प्रग होने पहर घर्घर मूषे ( खुवे-उदिर ) 
मरके र्ये मालिक को चतात र शोगसे वचान उपकार करते, 
[न ५ [न व 3 11 
इ उत भले उसे मारते है यद वदी अन्नाने दशा ह 
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ख्यार तमादादेखनेमे मजा मानते ₹. कुकट, भसे, 
मेदे या मनुप्यादि की छडाड देख मजा मानते 
हैँ सो भी हिशानुवन्ध नामे रौदरध्यान है. 


किलनेके जीवोके संहार के ययि, सतनी, 
(तेप) वदूक, धनु्य-चाण, खङ्ग कटार, छुरी, 
चक्र भादीका संग्रह करते हे, या शच ेख, जीवो 
के सहारकी इच्छा करते हे किलेक घटा, धटी, 
हङबखर, कुदार, पावडी ऊखट. सुग्रर, सरोता, 
दतरडा, कातर, वगेरेका संग्रह करते दे. तथा इन 
को देख संहारकी इच्छा करते है हाथ मे आये 
चलानी इच्छा करते है खारी चाके ठेखते 
६, सो भी हिद्यानुचन्ध रौट्रध्यान. 

अरभी कविका बुरा चित्तवना, अपनेसे 
अधिक रूपवान, धने शरी, युणीजन, पुण्यप्रतापी, 
वह परवारी, सुखी देखके हैषौ करे, उनको दु.ख 
होनेका विचार करे, की इस के पीठे सुजे कोड 
नदी प्रूउता है, यदह मेरे खमे या खाममे हरकत 
कती हे सुज्ञ हरवक्त ठवाता है सताता हे, यह 
कव मरे ओर पाप कटे, वगेरे विचार करे सो शी 
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िानवन्ध रौद्धध्यान. । 


` ओर प्रथव्यादि ठेही काय ॐ जीवेोकी रिदा 
होवे, पेखा यज्ञ, होम, प्रजा, वभैरेका उपदेश दे, 
या ग्रन्थ रचे, तेसेही ओषधीयो के शाख रचतेः 
दुं्ट (घातक) मत्रका साधन करते, विभत्स कथा 
काठम्बरी बेरे रचते व पठते वक्त, दिदाक, चोर, 
जार, दुष्ट, दुज्य॑स्मीकी सगतम रहते, ओर निदैयी 
क्रोधी, अभीमानी, दगावाज, छोभी, नास्तिकः 
इनके मनम दिदाुबन्ध रोदरष्यानका विरोष वास 
होता दै. 

तैतेदी िदासे निपजती हुड वस्तु, जेसे- 

१गिरनीमें पीडा आटा, र्चीनी सक्र, २हड़ी या 
हाथी देति के च्ूडे, वगेरे, एकचकडेकी घनी वस्तुः 
पपांखौकी टोपीयो वगैरे, ६चमडेके पृषे वगेरे, 


१गिर्के आटेको बरोबर जमाके उपर सक्ष सुरसुरा 
देखनेमे दर्ते चलते रहत जीव दिखते श रचीक्नी सक्षय 
हयोका दुग विशेष होता १, ओर गायके रक्तसे शद्ध 
कत रै हाथी दाते चयि ७०००* हाय फान्प्‌ देश 
मे द्रसाक मार जति ई. ! %काउवेको गगम पानीमे इवाके 
मारक उसके चमडेकी जा वस्तु बनार्ते रै उस कचक्ठेी 
कहे ४ , ५जीवने पकीयोकी पासि शपते उखाड जेते ₹, 
चो टोपी करये जगति है ६ जीवने पर्‌ा चमडा निकाय 
ते टै किल्निक स्यान चमटेकं शि पिपादी मयोगसे पवको मार 
उशतके वहीर्योके प्रे, नोवत नगरे, कोरे षनते 
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७भमेजी दवार्यो, < सावन मेणवत्ती, र्रेशमी 
कपडे, १०खराव केदार, १ १चरघीका धृत (धी) वभैरे 
शक वस्तुका भोगोप भोग करते मनम ओ मजा 
५-१ है िंशानुबन्ध 
मानते है, बोभी न्ध रौद्रध्यान शिना 
जाता है. 
पेसेही वोर, मूले पमुखकी भाजी, जुवार 
वाजसके भु, सुखा अनाज ब॒ ओषधी, विना 
देख को$भी सजीव वस्तु भोगघते मजा मानने- 
से भी, हिशानुवन्ध रोद्रध्यान गिना जाता 
ययो किं इनमे चस जीवोका विेष सभव ह. 
महाभारत सग्रासोके इतीहास फथा पठते 
सुनते जओ उसकी मनम अनुमोदन होवे, सो भी 
िंशलुबन्ध रोढध्यान 
७अंप्रेजी द्वादयेमि जानवरोके मासका अक ब दारूका भख 
ठता टै काटलौवरं आइक यह मच्छर तेढ दता ६, ,रली 
वहृतमीहे <साचरू मेणवत्तीम चरवीका भेर होता ह ९किन्ेक 
केभरमे मास के छेंति होते दे. _\ “रेषमी कौटेको गरम 
प्राणीति मार ररमक्तेदे !रक्रिलकयी (पून) मेमभी 
चरी का भे आता द पेपी अग्वारमि बहुदा ख्व्‌ मगट 
हद 2, ओर उपे पढे परोक्त वस छोढते नशं द चे 
अआअःयकेते कटना ` 
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इत्यादि दिदानुवन्ध रोद्रध्यानका वहत च- 
यान दहे, सवका मतख्व इलाही हे की, किपीकों 
भी दुःख उना विचार होवे या द्रे के वधसेव- 
स्तु वनी उसकी अनुमोदना करे बोर हिदालुवन्ध 
रोढरध्यान. 


हितीय परत्र-“मृपाञ्चवन्ध.” 


२ ५सरषानुबन्ध रोद्रष्यानः “-- 


(५ 
ठ 
॥५१ 
1 


अमत्य चातु बेन खोका्ितं अरहीप्यामि 
वहु प्रक्रारः तथा स्वमत प्राकराणि, के 
ल्य,दि रत्नानीच बवन्धुराणी ॥ १ ॥ असत्य 
वागवंचनाया निजानंत अवन्तंय त्यत्र जन 
वराकम्‌, सद्म॑ मा दाक्तततैनेन मदोः 
हतोयः सदि रेद्रधामा ॥२॥ 


९ {1 1 [1 
¬ 


॥ २ 
च श 
अ. >> 
(= 
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क्षानार्भव 
अर्थ-विचार करे कि भ असत्यतासे चतुती 
करके, मेरे कर्मोको पगट न होने देते, अनेक प्र- 
कारतं रोकेकेौ ठग कर, मेरा मतख्व पररा करं 
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मन कल्पित, अनेक शाख उया रहित स्वकर, मन 
माना मत चछावूं, खोकोकौँ वाक्य चातुरसे मो- 
हित कर, उनके पाससे सुन्दर, कन्या, रत्न, धन, 
धान्य गृह, (घर) महण करू, ओर मेरा जीवन 
सुखे चलाव उद्यादि असल विचार, जसके अंतः 
करणें होवे, उसे मदोढत मृषानुचन्ध रो्रध्यानका 
मंदिर (धर) समजना चाहिये. 

मपा=नही रक्ला, अर्थात श्रुटेने, जक्तमे घुरा 
पदाथ कुछ वाकी रक्खा नही, सव उसनेही ग्रहण 
कर छिया. फेसा खराव इ्युटा पना है, ओर छोटे, 
वडे, सव श्ूटको खराव समजते हे, क्यो किघयुटा 
कहनेते, सव चिडते हे” तो भी आश्चर्य हे की 
फिर उसे. नर्द छोडते है, देखिये इस धष्यानकी 
खना कैसी पव है, की खराव काममेदी आनद 
मानाता है. किलेक अपनी चातुरी चतताते हे, की, 
हम केसे विदधान है कैसा परपंच रचा, की-्अग 
हीन, स्पदहीन, इउन्छियहीन, ओरय॒णहीन कन्याको 
भी कैते बडे स्थान दिलादी, अरे नगदी इतने 
स्ये दिला च्ि बुेका, रोगिष्टका, नपु्ाकका के- 
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सी युक्तीसे खप्र करारिया, अव बो दोनो भखांद्‌ 
तवि उभ्मर रोबो. अपना तो मतख्व हो .गया 
फेसेही गाय अश्वादी पश्वो, तोता मेनादी प- 
क्षीकी, खेत, वाग, वावदीयादीकी, अटी परसं- 
स्या कर, परपच रच, र्पका भाव्रत (परुटा )करः 
घुरेके अच्छे बनाकर, ज्यादा कीसत उपजात, 
ओर खुरी होवे, तैसे पुराने वखरोको, रंगादी 
पयोगसे न्वे वना, खोटे युषर्णोको सचे वना, 
या अच्छा मारु वताके खोटा ठे, हर्ष मारने, 
कोड विश्वाससे अपने स्वजन सित्रको युतं धन 
भूषण थापन रख गया होय, ,उसे दवा रवे 
मारुकको न दे. एेसेदी च्चुटी गव्राइयों खड़ीकर 
घटे खत (रुके)  वनाके गृह धनादिकका हरण कर 
खी होवे. फेसे अनेक वेपारके कामो, दगा- 
वाजी करे, परपंच रचके दृूसरेको छखनेका वि- 
चार करे सो मषानुबन्ध रोद्रण्यान. 

अपना मन माना सिथ्या पथ चखान वितराग 
कथित शचरको छोड. अनेक कल्पित (टे ) 
मन्थ, चरिल. बेरे वनाफे, चिचारे भोरे जीवोकों 


दित्ीयदाखा-रौदध्यान ३२ 


भरमम उरे, हिशामा्मं वता, शुद्ध दया भार्म 


छोडा, मनमे आन माने, की- मेने इतने माम्‌, 
इतने, मनुष्य, मेरे बनाये. फेसेदी, ज्ञानवत, आचा- 
रवत, शुद्ध जिनेश्वरके मागके पर्पक, क्षमासीरु, 
ब्रम्हचारी बेरे धर्म॑ दीपकोकी, महीमां सुणके 
इष रावे; श्ओीर उनका अपमान करने, उनके सिर 
ूटा करुक चडावे, निकरे, ओर अपनी ्ूटी 
चातके दूसरे मान्य करते देख ह्यं माने. कन्याः 
दान्‌, ऋूलुगन, ठेहराके कुर्छन खीर्योको भृष्ट करे. 
ध्म निमित दरापि दोष नही एेला ठहरावे ब्र- 
म्हचारी नाम धरा, विभचार सेवन करे, ओर म- 
हातमा वगेरे नामसे बोराते आनंद माने, सो भी 
भृषानुबन्ध रोद्रध्यान. 





&मनहर.-सजनको देखकर दुजंन करत कोप, 


जम्हचारी देखक्ामी कोप करे मनमे निरके जगेया | 
ताकौ देख कोप करे चोर, धर्मवंत ठेख पापी श्ाल 
उदे तनभ, सुरवीर देखकर, कायरकरत कोपः; क 
वी्यौको देख मढ हासी करे जन्मे धनके धनीकों 
देख निधन कोप केर, विना निमित खाक उरिति 
पनमेः- 


५, 


३४ ध्यानकस्पतर्‌. 


--~-----------------~-~-----~---------------------------------------~---- 





वधीर (वरे) अन्धे, रंगडे, आदी अपंगको; 
कुटादौ रोणेको, निघधी, इदयादिकी हांसी कर, 
इन्हे चिडवि, चिडते देख मजा माने. जुवा-तास 
(पत्ते ). {शतरंज, वगेरे स्यामे, सहजदी शूट 
वोखाता दै. निकम्में विवादमे, रवादीयोको दगासे 
छरमेमे, ूटे पेच रचने, हस्त चाखाकीसेःया इन्द्र- 
जारुसे, अनेक कौतुक वतानेमे, म॑ जंवादीका 
अआडंवर वडा, आपनी प्रतिष्टा (महिमा) सुण खुश्ष 
होवे. शख्राथ करते (वाख्यान देते) अपने मरम 
(हजै) की वातकों छिपावे, अर्थको किरा, अनथ 
करे. छूटे गप्पसं पपदा्को रीजाके, आनंद माने, 
ठया, सत्य, सीरादीं युण रदित शाख हँ, जिनमें 
फक्त संग्राम क्षगडे,या रीखा, कि तुह, क॑ कथा 
होवे, उन्दे श्रवण कर आनंदं भाने. इत्यादि, सर्व 
म्रपानुवन्ध रोद्रध्यान समजना. 

मृषानुचन्धका अर्थं तो बटतही होता दै; परंतु 
सारस इत्नाही है की चुट काममे अनद्‌ माने 
उसका नाम सृषानुबन्ध रोदरध्यान जाणना. , , 








सो रंज करलेवराटी, 





दवितीयश्णखारोदरध्यान. ३५ 


तृतीय पत~“तस्कराठवन्ध. 

३ ^तस्करानुबन्ध रोद्रध्यान “ सो-- 
(| य्चौयोय शरीरिणा महरहधिन्ता समुखद्ते, 
४४६१ छता चोर्यमपिप्रमेव मतुलं कुवन्तियत्सततम्‌, 
चीर्येणापि हतेपरः परधने यज्जायते सथ्रम- 
स्तचोरयप्रभववद्न्ति निपुणा रौद्रसनिन्द।रपदम्‌ 


श्वानिणन्‌ 

अथ-चोरी करनेकी सदा चिन्तां रहे, चोरी 
करके अति हर्षं मनि; अन्यके पास चोरी करा, लाभकी 
पराघ्ी हइ देख, खुशी होवे, चोरी करममे, करा को- 
शल्यता बतानेवाछेकी घ्रसंस्या करे, इत्यादि विचार 
करे सो तस्करानुबन्ध रोद्रध्यान अति निंदनिय है 

जीव तृष्णा रूप विक्रार जालमे फसे हुये, सवं 
जगतकी अन्न, धन्न, रष्ष्मी, कुटव की देवता 
(माखकी) कयि चहाते दै, परंतु इतने पुन्य करके नदीं 
छाये की, सवौधीपती घने ? ओर पमादी (आसी), 
ओसे मेहनत करके, द्रव्योपारजन करना त वने नही, 
तव सीधा द्रव्य मिङाके इच्छा जघ करने, पापोदय 
से उनको चोरी सिवाय, दसरा उपायही कौनसा दिखे 
इस हेतुसे, वो चोरीयानुचन्ध रौद्र ध्यानम चडते दः 





1 
1 








३४ ध्यानकर्पतरू. 


वधीर (चेरे ) अन्धे, रगड़े, आदी अपगको; 
कुष्टादी रोगिको, निघंधी, इदयादिकी हांसी' करे 
इन्हे चिडवि, चिडते देख मजा माने. जुवा-तास ' 
(पतते). ‡शतरंज, वेर ख्याखोमे, सहजदी ट 
वरात दै. निकम्म विवादे, पवादीयोको दासे 
छलनेमे, शट पेंच स्वने, हस्त चाखाकीसेःया इन्द्र- 
जाखसे, अनेक कौतुक वतानेम, मंत्र जंलादीकां 
आडंवर वडा, आपनी प्रतिष्टा (महिमा) सुण खुरा 
होवे. शाखराथे करते (वाख्यान देते ) अपने मरमं 
(हसै) की वातको छिपावे, अर्थको फिरै, अनर्थ 
करे. घटे गप्यस भषदा्को रीजाके, आनंद माने. 
दया, सत्य, सीरखाटी युण रदित शाख है, जिनमे 
फक्त संग्राम द्रगडे,या लीला, कि तुह, व कथां 
होवे, उन्दे भरवण कर आनंद मानें. इत्यादि सर्व 
मृषानुबन्ध रोद्रध्यान समजना. 

सृषानुवन्धका अर्थं तो वहती होता हैःपरंतु 
सारं इतनादी है की चयूटे काममे अनद माने 
उसदीका नाम सृषानुबन्ध रोद्रध्यान जाणना. 


1 





पो रंभ करनेवारी. 





दितीयदाखा-रोद्रध्यान. ३५ 


तृतीय पतत~"तस्करावन्ध". 
३ ^ तस्करानुचन्ध रोद्रध्यान ” सो-- 
सय यीयोय शरीरिणा महरहशिनता समुत्पयते, 


अोकः 
थः छता चो्यमपिपरमेद मुर कुवन्तियत्सततमु; 


$. चौर्येणापि हतेपरैः परधने यज्जायते सथ्रम- 
स्तच्चौरयभववद्न्ति निपुणा रौद्रसुनिन्द।रपदम्‌ 


श्चानाणवं 

अभ-चोरी करनेकी सदा चिन्ता रहे; चोरी 
करके अतति हं मनि; अन्यके पास चोरी करा, खाभकी 
भ्रास्ी ह देख, खुदी होवे, चोरी कमे, करा कौ- 
शल्यता वतानेवाखेकी श्रसंस्या करे, इत्यादि विचार 
करे सो तस्करानुवन्ध रोद्रध्यान अति निदनिय है 

जीव तृष्णा रूप विक्रार जारे फसे दूये, सरव 
जगतकी अन्न, धन्च, क्ष्म, कुटव की दे्वधता 
(मार्क) किये चहाते हे, परंतु इले पुन्य करके नही 
खाये की, सवौधीपती वने 1 ओर (आरी) 
ओंसे मेहनत करके, व्योारजन्‌ करना सौ बने नदी, 
ततव सीधा द्वव्य मिलाके इच्छ त्रघ् करने, पापोदय 
से उनको चोरी सिवाय, दूसरा .उपायही कोनसा दिखे, 
इस हेतूसे, वो चोरीयानुन्ध रीय ध्यानम चडते है, 






२ 


३६ भ्यानकर्पतरू. 


विचार करते हैँ की घटासे अच्छादित अभ्रयुक्त अ- 
न्धारी राले, क्रप्ण वचर धारण कर, ुप्तपने जा, 
क्षात्रे, दव्य खावृंगा. क्या मगदूरहै कोड सामने आय, 
म शख कामे एेसा प्रवीन हं की-एक स्लटकेमे, वहु- 
तोके घटके (कड). पेसा सट की किसकी माने दूध 
पिलाया ह जो सुज पकडे. मे अनेक विद्याका जानः 
सको निद्रा स्त कर सक्ता हू. बडे २ जंजीर ओर 
तारको एक कंकरीसे तोड सक्ता हू. शेन्यको स्थंभन 
कर सक्ता हू. अंजन सिद्धिसे पाता का निच्यान,य॒त- 
दन्य, आर अंधकारमें काश तुल्य देख सक्ता इ~ 
त्यादि अनेक कलाक धरनहार में ह. क्या मग 
दूर कोड्‌ मश बरोदरी कर सके. हजारो सुभट मेरे 
हृकममे हे, वो भी मेरे जेसे कामें परर, ओर सूर वीर 
है. मेने षडे २ नरेदोको धुजादीये है. अव मे थोडेदी 
कारम, इन्र. (भाटक वग संहार कर, स्वे ऋधि- 
सिद्धी"का मीन, निचित सजा भगवुंगा अमुक खी 
, महा स्पवंत हे उसकाभी हरणः कर. असक भूषण, व- 
` खं, पाल, पशु मलुष्य्‌, इन सवै उत्तम्‌ पठारथौको, मेरे 
स्वाधीन कर, उनके उपेभोगसं मेध आतमा त्रत कर, 
इत्यादि विचार अंतःकरणमे होवे सो तस्करनुवन्ध 


दितीयश्ाखा-रोद्रध्याने ३७ 





रोद्रध्यान 

एेसेही किलेक नामधारी साहुकार, छोकोको 
सटा वताने, उत्तम २ वस्र, भूयण, तिक-छापे, 
माका, कंठी, से शरीर विभुपित कर, मारो फिराते, 
वडे धर्मात्मा वन, ॐन्वी २ गादी तकीरयोके टेके, ठु- 
कान पे विराजमान होते हे. शकार आइ के माटा 
हाते, भगवानका नाम उच्चार ते, मीठे २ बोल. उस 
भोलेकों, पान वीडी आदी के काख्च से भरमा के, 
केसी हुस्यारी से ठगाइ चरते है, की क्या सगदूर 
कोइ संमेदतो जार्य, मोरूमे, वोरमे, तोरम, मापे, 
छपमे, जवास ठग चला, वस परदोचे वंहां तक 
उसे चटेनेमे कंसिर नदीं रखते है ओर विश्वास उप- 
जाने गवेकी, वचेकी तंथा भगवोनकी, वमी > के 
वास्ते कसम (सोगन) खोजाते ई, इच्छित रमि हुये 
वेड खुरी हते है ' अच्छा मारु वतं खोटा ठेते हे, 
अनच् बरं भला कर "देत है, हिसावमे, व्याजमे, उ- 
नका धर्‌ इवे देते दै पसे २ अनेक चोरी क्म भर 
वजार म कुर साहुकार कहते है. अपन चालाकीको 
हृस्यारी समज वडा है मानते है, सोभी चोरीया- 
तुघन्थ रढरध्यान 


३८ ध्यानकेरपतरू. 


पेसेही किलेक साधर्ओका, शरीर दुर देल 
कोई पे महाराज आप तपस्वी हो, तव तपस्वी न 
होने परही कटे की हां! सएष तो सदा तपसी होर्तै 
सो तपका चोर. फेसेदी शुद्धाचारविन, मलीन, वखरादी 
धारण कर, आचार वंत भजे, श्वेत वार होनेसे स्थैवर 
(वध) वजे, रूपवेत हो राजी त्यागननेवाला बजे, 
क्र प्रणामी होकेः दांभिक पणेसे, वैरागी वजे वगैरे 
भर्म ठगाड़ कर, आनद माने सोभी तस्करानुबन्ध, 
रौद्रध्यान. 

किसीके मकान, चमीचा, धर्मशाला, वल्ल, भू- 
षण, चरतन, भोजन, पाणी, अन्न, एरु पुष्पादी, श्रण 
केकर जैसा निर्माल्य पदाथ भी उसके माटककी 
आज्ञा विन, देखके, स्परौके, या भोगवके, आनंद माने 
सोभा चो्ायुवन्ध रोदध्यान. ` 

जो ज अन्यके पदाथ सुणने भे, देखनेमे, व जा- 
णन स आवे, उनको रहण कर्नैकी, अपने तावै कर्यै 


® तवे तेणे चय तेणे, स्वे तेणय ञे नरा; 
आयार भाव तेणय, कुव देवेद्‌ किविसा 9 


अभ आचारका, वतका, रूपका, तपा, भाव का चोर, मरे, ˆ 
[ऋ ५१ देवर 2 ~ 3 व == जवै. 
किरुनिषी ( देवप चटा भप) देव रतं द 


दवितीयक्षाखारोदरष्यान २९ 


की भोगवर्ण की अभखाषा होवे, वोही तस्करानुवन्ध 
तीसरा रोद्रध्यान. 

चोर चोरी करके वस्तु छाया, उसको सस्ते भा- 
वम रेके मजा मानि, चोर फो साहाय देवे. खान पान 
वख्रादी से साता उपजा, उनके पास चोरी करावे, ओ- 
र मारु आप लेके आनंद माने. राजका दाण (हांसर) 
वोरा के खुरी होवे, जिस वस्तु बेचने की, अपने राज 

भ रोजा मनाकी होय, उसे युत राके धवे, ओर खु 
होवे, इत्यादी तस्करालुचन्ध सेद्रध्यान के, अनेक भेद 
है. सवका भतखव इलाही है के माखककी रजा(आक्ञा) 
विन, या उसके मन निन, जब्बर दस्तीकर जो वस्तु पे 
अपनी मारुकी जमाके आनंद मने, सोही तस्करा- 
चुबन्ध रोद्रण्यान. 

चतुथं एत्र “संरघर्ण" 

४ “विषय सरक्षण रोग्रध्यान-इ्च जगतस सवं 
जीव पापीही पापी है, एेसामी नही समजना; तथा 
सव पुन्यात्मा ह, ठेखा भी नही सजना. सवै संसारी 
जीवक पुण्य ओर पाप दोनो आनादीरसैरुगे रै. 
पापकी वृध. होनेसे, दुःख की विरोपता, ओर पुण्यकी 
वृभी होनेसे, सुखकी विदोषता होती हँ, ज्यादा होता 
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है सोरी दृष्टी आत्ता है; तो भी उसका प्रतिपक्षी गुघ 
वनादी रहता हँ 
जिनके पुण्यकी अधिकता होतीदै, उनको सुख 
दाइ मनयोग, साम्भ्रीर्योका सर्योग भिरूता हैःवों 
उसका वियोग कदापी नहीं चहातें है. (यह वणव 
आर्त ्यानके दूसरे भेदम हो गया है ) परंतु वसतुका 
खभावरी “अप्र अता समी ” अयात्‌ अत्रव, अग्रा 
धतः क्षिण- भागूर है. “समय ३ अनैत हानी ",भगवेतने 
फस्माई, सो सल हैँ वस्तुका खभावक्षिण २अ॑ पलटता 
२, किसी वक्त वो सव वस्तु न्ट.होजाती हैः उसे "नन 
होने देने-अथौत्‌ बचोनेके जो उपाय कियाजाये, उंषीका 
माम विषय संरक्षण रोदध्यानह्‌. ` ` " 
राज लक्ष्मी भरा होनेसे, विचार होथकी रखे 
मेरे राज्यको, कोड्‌ 'परचकीयोंदी रण्‌ करे. इस खिये 
अभ्व वैदोचस्त, - करे; चतुरगणी -शैन्य “८ हाथी, 
घोडे, रथ, पायदर) -उमदां २ .ाकमी्योका, स्मह 
ई, धोवेकि स्थान. छाव्णी डाल; '.उदतीके - संहारका 
उपायं चिते, लके. रोजमे मनुष्य ;रख-खवर :ठेता 
र. उमरावादीः को, नामे इकराम्से. संतु रख की 
वक्तमे जान ज्ञो कंदे. पुक्त; पुस्ती,उंडी, खाद, शात्यनीयादी 
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शाख युक्त उंच बुरजो, पक्षा किला वनावृं. धनुष्य बाण 
खद्गादी, अनेक शख, वक्तरोका, संग्रह कर रघ, धनु- 
वैरदी शिक्षा रहण कर, शंम्राम विद्यामें भवीन वनू- 
कक्तरत, ओर ओपधीयादीके सेवनसे, सरीरको पुष्ट 
प्रहनती रख की, वक्तपे हारू नही. इत्यादि उपा्योसे 
राज्य रक्षणकी चित्वणा करे, सो भी व्रिषय संरक्षण 
रोद्रघ्यान 
, उव्यकरो ज्मनीयादीकी तीजोरीयोमि रक्खू, जिस्ते 
अग्नी; चोरादिकका उपद्रव न पहोचे मेखा गेहखाषरः 
की जिससे ऊटंव चोरादी धन हरमे पीठे न खगे, कि 
सीके साथ मोहव्वत न करं की, वक्तपें किसीकी घा- 
थनाका भंग करना नदी पडे, संकोचसे थोडेदी खरचम 
गुजरान चखातू. हरुकी वस्तु वापर, इत्यादि उपायसे 
दव्यका रक्षण कर ओर खीर्योको प्डदेमे रख! खो 
जाओका प्रहरा, खान पान वचर भुपणकीं मर्यादा, 
भाषण, ओर अपेनी तफसे उन्हे संतोष उपजाके 
रख. की-जिससे बो अन्यकी इच्छा न करे, स्वजन मि 
लोको -खान, पान, वख, भुषण, स्थान, सन्मानसे सं- 
तोपूं की, मिसे बो वक्तं पूरा काम ठेवे, मकानको 
सुधराइ सफाइसे रुं की पडे नही इत्यादी भ्रका- 
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रसे संपती संततीके . रक्षणका विचार करे, सो भी 
विषय संरभ्नण रोद्रध्यान 


सेह येह मेरा सरीर, रत्नेके करंडीये सेभी 
अधिक भ्रियकारी हे, इसको. शीत उण्णे' वरपातऋरतुमे 
यथां योग्य 'वंखर, आहर, चाणी, मकान, से सुख ठेव 
दं; मच्छर, वगेरे शुद्र प्राणीयोके भक्षणसे वचावृं 
रवरओंसे रक्षण करने, श्र सुभटोका घंदोचस्त करं 
क्ुदयाको, इछत भोजनसे, पाको शीतोदकसे, वात, 
पितादी रोगरको ओषधोपचारसे, मंलादीरसैः. वितादीके 
उपसरगसे,रक्षण कर, इस ससीरको अखंड सुखी रघू 
पसा विचार करे. तथा अपना गौरणै-स्तेज (दप्नकदार) 
पुष शीर, देख, खुशी होवे; ओर्‌ अभक्षादीसे+पोषण 
~ करनेकी इच्छा करे. ओर शरीरके; खजन सम्बन्धीयोकरे 
संपतीके नाद्रा -करनेवाे जो है, उन्पे द्रष्ट णाम्‌ छखवे, 
उन्हे-देख ऋोधातूर हो जवे, उनृक्रे नारके लिये अः 
नेक उपार्योकी योजना- (विचारा करे. ओर. अपना 
शारीर धन वगैरे .दूसरेके ताचेभ होय, उनको; स्वतंत्र 
करने अनेक कूयुक्तीयोकम्‌ जो विचार होवे. ये,सव, 
विपय संरक्षण नामे रोदरध्यन समजना- , ,, , 
-; - केसे इस ध्यानके अनेक भेद है, परंतु सवका ` 
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तात्पर्यं यह्‌ है की इस ध्यानम विरोष कर. अपणा स्व- 
रक्षण ओर अन्यको परिताप उपजानेका विचार बना- 
रहे. इसाश्ये इसे रोद्र (भयंकर) ध्यान कहा है 
दितीय भशाखा-~शोद्रध्यानकि सक्षण' 
&“ <<< ०१६ रोदस्सण श्याणरप्त चरि रस्कणा पन्न- 
०९९५०८४ ता तंज्नहा, उसणदोसे, बहुदोषे, अ- 
“` णाणदोसे, अमरणातदोसे, 
` ' अथैस्‌-रौद्रध्यानीके ४ रक्षण, श्हिङादी पा- 
पोका विचार" करे, रविरोष (अखंड) विचार करे. ३अब्ञा- 
नीयोके शाखरका अभ्यास करे. धमूत्यू होवे वहां रुग 
पापका पश्चाताप करे नही. 
~ रोद=भयंकरही जिस ध्यानका नाम, -उसका 
विचार, कृत्य, ओर खर्प भर्वकर होवे, यह तो स- 
भाविकः है. विचार) मगजरम रमणं कर अछ्ती -धारण 
कर, उसही कामे पतरृतने शरौरकी भरना ` करता 
` रद्ध ध्यान (विचार) होनेसे, रौद्र कायके भि- 
पयभे ज भवृती होती है. उसके सख्य चार भेद 
भेगवानने फरमाय हं 


५४ * ध्यान्कल्पतर. 


प्रथम प्~“उषरण दोष.” 

१उषण दोष, सो हदा, श्ट, चोरी, ओर वि- 
पय संरक्षण, इन धहीकी पोषणताके चयि, जो जो 
काम करे सो उषण दोप. ञसं-हिाकी पोषपणता 
(वृध) करने. अनेक, पावडे, कोद्र, खुरे, वगेरे पृथ- 
वीको खोदने फोडनेके शाखरका संयोग मिरावे. अधूरे 
होय तो हाथारुगा, धार सुधरा पूरे करावे, ओर 
पृथ्वी छेदन मेनके आरभसे उन्हे खगावे. एही पाणीके 
आरंभकी वृधीके छ्य चडस,, रदैट, मशकया घडा, क 
ठशा, वगेरे वृतनो. कूाावडी,तकाव.नरूःफुवारेःहोदः , 
आदी स्थान वणवाके पाणीका आरंभ करे करावे, ' 
अश्चीके लिये चे, भटी, दीवे, चिरमो, आतसबाजीः 
वरे करावे ओरको उस'काममे गावे. हवाके आरंभके 
सिये, पंखी, पंखा, वार्जित्र, वैरे. 'हरीके आरंभकेलिये 
वाग, वगीचे,-वाडी, इत्यादि 'ख्गावे. या पत्र पुष्य 
फल, अणादीका छेदन, भेदन; पचन, -पाचन. भक्षण, 
करे करावे, सके आरंभकेलिये धूखदिक प्रयोगसे मच्छर 
डंस.परमङ आदीकोमरे जा फासासे जलचर,वनचर्‌, 
खेचर आदीको कन्ञे करे. तरवार भाखादी राखरसे 
छेदन भेदन ताडन तजन करे. मनुष्य पस्यूको कठिण 
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(घाव पडजाय) एेतते व॑धनसे वांधे, कठोर प्रहार करे 
अहार पाणीकी अंतराय देवे अंगोपांग छेन भेदन 
करे. सत्ता उपरांत फाम स्वे. मेहनत करावे. सदा 
निर्दय होके, अयलनाते एकात स्वाथ साधने, या विना, 
कारण अन्यफो संताय उपजाने, बरोक्तादी जोजो 
छृतव्य करे, उसे रौढ ध्यानी समजणा- 
पेसेरद-्रूटका पोषण करने अनेक पाप शाख- 
काम शाख, कांदभ्वरी, पठन करे, घयूटे क्षगडे जीतने 
अनेक चाखाकेकी संगत, व कायदे-कानूनोका अभ्यासः 
करे, शूरे ख्यार कविता वनाव, चकारः, मकारादी 
माठीका उच्चार करे, विभस (अयोग्य ) इाब्द बेरे, 
निडर, निरज होके प्रवृते रसे चोरीकी पुष्टीके, 
लिये, चोरके श्र, कोदा, रुग, गुती, वगेरे सग्रह करे, 
चोरी कखाका अभ्यास करे. गोञादि जानवर पाले, 
चोयोकी सगतमे रहे, धाडापाडे, चाराकीसि अन्यका 
माङ हरण करे, अर विषयं संरक्षणके पोपणकेलिये, 
श्रोतिद्रीके पोपणके छिये सदंगाी वणनि जीवते पशरू- 
वोका च्म ( चमडा ) निकरावे सारगीयादी घनान 
गवावीकी आंतो (नशो ) तोडावे, चक्षु इद्ीके पोपण 
को श्रगारः समु्री, सजाने, सुबणे रोके अनेक 
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आग (खदानो) मोतीयोके चयि, वदी सीर्पोको 
चिरवि, सण, कापासादी, पिखावे, कतावे, गिरनीयादी 
द्वासा वखरादी चनव, अनेक श्रंगारसजे, या स्यार 
को श्रेगारके उनके नाटक स्याखादी देखे. वमीचादौ 
रगै. चणेद्रीके पोषणेत्रादी प्रयोगसे अत्रादी निकला 
वे पुष्पादी सुधी द्भ्यका सेवन करे, पुभ्पवरिकादी 
वनक उपभोगलेवे, रेदरी पोषणे, मंदिर, मंस, भो- 
गवै. कंद, सूर, आदी अभक्ष खवे, पो्िक उन्मादिकं 
वस्तुका सेवन करे, रसायन भस्मादी सेवन करे, धंदे 
जकी युटिकादी सेवन कर महा कामी घने, स्फरदादी 
के पोषणे, अनेक पुः्पादी सेजका सयन, उत्तम वघ 
.भुषणेसते श्यंगार सज, हार, तुररे, अतर, पुष्पादीसे 
सरीर सज, चू करती पगरखीयों पहर, अकड मकः 
ड चरे, वेस्यादी नत्यम अगवानी भागले गान तान्मे. 
गुखतान वन तान सोढे. मदाय वन जावे, काम्के चौ 
रासी असनोकी तसवीरो का वारंवार अवलोकन कर 
इत्यादि तरह पचेद्रीके पोषणके खये जो उपायोकी 
योजनां करे, उसे उसन टोष नामे रौद्रभ्यानी समजना. 
`" ` द्ि्तीय पत्त -"वहर दोप.“ 


“हुल ठोष” सो. वरोक्त -इन्दी कामोको 
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विक्षेप करे अर्थात ज्यो ज्ये( करे व्यो सों ज्यादा २ इच्छा 
चडती जाय. ओर इच्छा को त्रस करन अधिकं रकता. 
जाय, परु चरती अधय ही न्दी, उसे वउरु दोप कहना. 


तृतीय पतर्‌-“उल्ञान्‌ दोष 

३ «अणाण दोष” सी- रोदरध्यानका खभा- 

ची है, के वो उत्यन्न होता तुस सज्ञानका नादाकरः 
जगविको अज्ञानी सुढवना देत्ता द. सूकार्यसे रिती उ- 
तार, कुकार्यमें संलग्न कर (ओड ) देता ह. मस्सान्न 
` श्रवण, सत्सगमे अधित अर्ची होती है, ओग २९ राप 
सू्नोके" अभ्यासम भरती होति. विषयमे भृति केरा, 
पेसी कवीता, कल्पित म्थो, कोकदयाखर, वैरे पठे सुणे, 
ओर करूदाखकी, जिसमें हिरण सूट, चोरी, मैथुन, वगैरे 
पाप सेवनमे मिदोषत्ता बताई होय, उनका तथा वसी 
करण;उचाटन,अकर्षण.स्थभनादी विका अभ्यास करे 
गाङीयो गवि, रुढा, मस्करी वरे. पुरपोको खीयोके वख ' 
भुषण पेहरायके.नृत्यःगान.कुचे्टा करावे; दयामय उत्तम 





* २२ पापसूत--! मूमीकप, २उन्पात, इस्वपन, शअगफरक- 
नका, ऽउल्का पातका, «पक्षी्योके श्वरका „(कोक |. व्यजन 
तिर्पस्का) <रक्षणासयुद्िक | इन ८के अथ-पार, आर कथा 

¦ ` या <--\=--२४ ओर २९ बोमक्या, २६ दिया पेदणायादी 
२७, २८, २२अन्यमतीके आनारके 
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धर्मको त्याग,दिदाधर्ममे राचे,कामी;कपटी,रोभी;कन्क 
कन्ता धारी, स्के भोगी, भूष पुष्प अतर अवीरादी- ,. 
की सुगंधमें मस्त रहने वारे, सचित अहारी.या मांस , 
मदीरा भोगयने बाले, सेमी वे रंगी वचो ओर भूषणासे 
सरीरको श्रंगारने वाटे, रु हये नादा करे, ओर तु 
हये इच्छा पुरे, फेसे राग द्वेषसे भरे हये; इत्यादी अ- 
नेक दरण धारीको देवे युर जानके माने प्रजे, भक्ती 
करे. त्यागी, वेरागी, शांत, दांत, वितरागी देव युका ` 
त्याग करे. अपमान करे, इन्द्रीयों ओर कपायकी पोः 
पणतामें ध्म. ओर आत्माका कल्याण समजे, सचे 
कामोपर अरुची, ओर कूकामो पर र्यी जगे, ये सव 
अणाण दोष (अज्ञान ठोप ) नामे रोद्रध्यानीफे रक्ष- 
णंजाणना. ;' | 
चतुथं पत “अमरणांत दोष ` 
४ ^ अमरणांत दोप सो-रोटध्यानीका वज 
जैसा करिण हदय होता हे, दुसरेके सुख दुःखकी उसे 
विटकुखद्यी दरकार नर्दः रहदी दे, वा फक्त आपनादी 
सुख चहाता है, अपस अपक दृूसरेको देख दुःखी , 
होवे, ओर उसके यश सुख फा नादा करने अनेक उपाय 
> निर्दैयता कर ्रणासे तरस थावरक वध (घात) 


हि तयश्षाला-सेद्रध्यान ४९ 


करे. उनको त्रासते तडफते देख खुदी होवे ज्यादा 
२ सताप उपजवे. (निडर निषूर, पाप-अका्य करता 
भरल अचकाय नही, अट वोरुता इरे नही, चो- 
रीसे हटे नही. मेथुन क्रियाम अदी आराक्त (छुव्ध) 
परिग्रहकी अतयत सुच, ऋध, मान, माया रोम, 
कीः अति भ्रवलता राग द्वेपका घर महा छेरी, चु- 
गरुखोर, गुणीके गुणको ठांकनेवाखा. उनके सिर खो- 
टा आङ (वनः) देनेवाखा, अपनी वस्तुपे अव्यत धमी 
दूसरेकी वस्तुका अव्य द्वेषी, दगावाज, उपर मीठा 
ओर मनमे चीठा कुयुर्‌, कुटेव, कुधसपे श्रधा, प्रतीत, 
आसता रखमेवारा, इदयादि अष्टा (१८) पापम 
अनुरक्त, धर्म॑का नाम॒ मात्र अच्छा न्हीरुगे, मल्युके 
वीछोनेपे पडा (पल्यु नजीक आयेपरः) भी, अपने किये 
ह्ये कम॑का चिख्ङख्दी पश्चाताप नही दवे, देल चः 
ठोर, घर कुटंबमदी अयत दुडव, पेते भावसहीत धा ग 
छोड (भरके) अन्यमतीमे सिधात्रे सो अमरणांत दोप 
नामे क्षण जाण्ने । 
., “रौद्रध्यानके पुष्प ओर फट" 
रौद्रध्यामीके सदा करर प्रणाम - रहते दे. मद्‌ 
मत्सरसे पूणं हय भरा होता हे अहो निरा“ पापिषट 





\ 
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विचरही मनमें रमण करता हं, जिससे बज्र कर्मक 
व॑ध सद्‌ा होताही रहता है. इसकी आतमार्मे.धर 
कमै विखकुर नही वन्ता है. जो देखा देख किया 
भी तो, कर भ्कतीके सववसे उसका अच्छा फट नष 
होता है.. हाथमे कठ नदीं अति है, अथात्‌ उस 
भिचारते कुछ होता नर्द दह. होण हारं होतव तो 
हुयाही रहता दे. परंतु उसके मलीन प्रणामसे उपवे 
कमोक्रा बनध अवस्य पडताहे. ओर . उन कनिष्ट कर्मो 
का वदद, देने, रोद्रध्यानीकी नकं गती हीती ह. वहां 
यहाके किये हये कमेकिं फर सुक्तता देँ ! परमाधामी 
(यम) देव, दिशा करनेवालेको, जेसी तरह उसने हि 
शा करी होय, वेसेही वो मारते है. अथात्‌ काटनेवार 
को काटते है. छेनेवारेका छेदन भेदन करते है. सी 
कारीका तीरोसे सरीर भेदते, है. सिह सपौ, चिच्छरुः 
मच्छर वगर्‌ क्लुद्र जाके घत्तकका, सूद जी 

बके ञत्ता स्प धारण कर, उसे चीर पाड खाते ६ 

ससि भन्नीको उप्तफा मसि तोडके खाते हे. मदिरा 
पानक), उकरुता २ सीसा, तरूवा, तावा पिलिाते है. 
विषय लुऽधीको, अघ्न मय रोह पुतरीके साथ संभोग 
कराते दे रगीगीयोकि रसपयेफे कान, रुप दुत्धकी आंख 


विलासा यख िभ्याने नरप =9भ्याव 


द्वित्तीयदणखारोदरध्यान ५१ 


छेदन भेदन करते है. ताते खारे पाणीसें भरी हूड "वे- 
तरणी नदीमे न्दते हँ. तर्वारकी धारतेभी अती 
तिश्षण प्र वारे सामी वृक्ष, तरे वेढाके हवा चरते 
हं ऊंभी पाकमे पचाते है. कसाइयोकी तरह सरीरके 
विरु > जिले टुकडे करते हे. इत्यादि कर्म उदय अति 
डे तव सागरो वंधतक रोर के दुःख भोगवते है. 
छूटने मुरकर दोजत्ते हे फसा ये रोद्रध्यान दोनो भः 
वम राद (भयंकर) इःख दाता जाणना 

, रोद्रध्यनीके चऊदा कष्ण छेस्या मय प्रणाम रह 
ते है. ये हिरा, भूट, चौरी, सुन, परिग्रह ये पच आ- 
श्रव तथा मिथ्यात्, अवृत, धमाद, काय, असुभ जोग 
ये पच अश्व, का सेवने वाखा. ज्यूने कर्मैके फर भोग- 
वता अशुद्ध प्रणामके योग्य सं पीछा वैसेही कर्मोका 
वेध करतां है यो भवांतरकी श्रेणीं परिभ्रमण कि. 
यादी करता हे रोद्रध्यायीका ससारसे टका दोना च- 

ी मुशकिख हे अनत संसार रखता हे. इस लिये 

ये रौटव्यान “हेय ' यागने योग्य हे 


श चार कोक्षका उडा आर चोग्स कुषम. दुव्र कुर्पेततके च॒ 
गली्योके वाल अलप उद्िनटी खटकर एने, वारीकर फतरके 
ठम ठम मरे ओर संसा दते एक ग्ज निक्राल्तेतोसा- 
फ खादयो घेन, उसे वका एक पल्योपम रोता? ओर 
दश्रकादा कोड खाली वि उनेवपका एक सणर पम तादः 


५४ “ष्यानकर्पतरू. 


अच्छा सारम पडे उतेह अङ्गीकार करे, स्विकारे 
अशुभ ध्यानं परवती तो धिना पयाक्स्वमा 

विक रीततेही ह्च है. क्यो कि उसका अनादी सः 

म्थेध हे. परंतु शुभध्यानमे प्रवृत होनी वहतही मु 


शकिरु है. अयो कि कोडभी शुम कार्यं सहजमे नही 
वनता हे, शुभ ष्यानके छिये अव्वर सस्यक््यकी ज 
रूर है, अयो कि सम्यदेती हीं शुभ ध्याने वेश क 
रन स्मथ॑ होते है. इल लिये अध्वर द्यां सस्क्छकी 


ङ न 
दुखुभत्ता वताते ह. 





सम्यग दर्न उपजता दें सो, अनादी वासादी 
भिभ्यालीके उपयता है परन्तु सक्ती-पर्यासा-म॑दकयाह्‌ 
मञय~गुण दयक परिचारयुक्त सकार उपयागी (ज्ञानी) 
ओरं जत अव्यां वादा, इन शुणयुक्तको सम्यक 
ददीनकी धाक होती है; परं इनसे उद््ट, असी 
अप्रधात्ता तीत्रक्पायी अभव्य दशना उपीयोगी, मोह 
निदा अचेत ओर समुछिल, इनको नदीं उपजता हेः 
ओर पचमी करण खडी भी जो उक्छृष्ट-क्रण रच्थी 
अनिप्रती करण, उसके अंत समयमे भथम उपद्राम सः 

` , प्रगट होता, ` {4 


उपलाखः शय यान पपु 


॥ ^ पचङन्धी ” 
। शक्षयोपदामरुष्धी, २ विशुद्धौ; २ शना 
ख्व्धी, श्प्रयोग रखी, ओर प्म ऊरण रवी, इन पंच 
खटथीर्योकी यथाक्रम पादी होणिसेही, सस्यक दरौन- 
की धाक्षी होती है चार रु तो कडाचित्‌ भथ्य 
तथा अभव्य के भी होती है. परन्तु करण ख्च्धी तो 
जो सस्यक्छ ओर चारित्र को अवस्य प्राप्त होने 
वाट ह उन्दी होगा. 
अय " पचटरब्धीका स्वरूप " वताते , 
१९ जिस वक्तं एेसा जोग वनं की, जो क्ञानाव्णि- 
यादिकः अष्ट करमैदी सर्वं अग्रसस्त प्रछुतीकी शक्तीका 
जो अनुभाग. सो समय २ श्रते अनेत गुण कमी होः 
ता, अनक उदय आवे; तव क्षयोपदाम ख्धीकी भ्रा- 
षी होचे रश्रसोपदाम खच्थीके प्रभाव से जीवके 
साता वेढनिय आद्री, शुभ-क्रतीके चन्धका कारण 
धमौलुराग रूष, शुभे प्रणामकी पाक्ष होय, सो दूस 
री विशुद्ध खच्थी.ˆ २३ छञ्य नव पदाथका ल्पः 
आचा्य॑दि्के उमप्दश ते पेठाण, स्मे देटन्प-छ्न्धी' 


---- ~--------- ---- 








~ ॐ अजामि कयात स्सादय न्यस कत एणाप का साता 
„ दय, तय ब्रहृ मणामकी टौ स्वमावराररत्त र 
, 1 नकदी स्थानम उपदेशक न १ ₹ भहा पर जन्पके धरि 
तेत्र सस्र स सम्यय्तवदतिाद्‌ 


५६ ध्याचकरपतर्‌. 


1. 
1 








यह तीन खन्ध कर संयुक्त जीव, समय २ विशुद्धता 
की वधी कर, आयू विन सात करमकी, अंतः कोटा ' 
कोटी सागर मात्र स्थिती रहे; उस वक्त जो पू्वैस्थि , 
ती थी, उसे एक कांडक घात (छेद्‌) कर उस कांड , 
के द्रव्यकी, देष र हइ स्थिती, बिरोष निक्षिपण कर 
ओर घातिक कमका, अनुभाग (रस) सो काष्ट तथा 
कता रूप रहै, परं दौर (प्रवत) स्थिती रूप नही. ओ 
र अघार्वी कर्मैका अनुभाग, नीव या कज रूप रहे. 
पर हखाहट विष रूप नही. पूरव जो अलुभाग था उसे 
अनैत का भाग ठे, बहुत भाग अतुभागका छेद, शेष 
रहा अनुभाग विषय प्राव केरे हे. उस काय करनेकी , 
योम्यताकी प्रासी, सो ^“ षयोगता खव्धी ”* ओर भी 
संछछेडा पणाम, सक्ती पचन्द्र पर्यास्ताके जो सभवे, एे- 
से उक्कृष्ट स्थिती बन्ध, ओर उक्कृष्ट स्थिती अलुभाग 
का सत्र होते, जीव के प्रथम उपसम सस्यक्त नदी 
महण होवे हँ. तथा विशुद्ध क्षपक श्रेणी विषे सेभव 
ते, फेसा जघन्य स्थिती बन्ध, ओर जघन्य स्थिती अ 
सुभाग धदेदाका सत्व होते भी सम्यक्त्व की घाती न- 
हीं होवे, प्रथम उपशम सम्यक्त्व के सन्मुख हुवा जो 





ॐ यद्‌ भयोगता खन्ध भन्य अभन्यके सामान्य दवे है 


उपराखा-शुमध्यान ५७५ 





मिथ्या व्री, सो विशुद्धताकी वधी कर, वधता हवा 
पयोग ख्यक प्रथम समयते रगा, प्रव स्थिती के 
सख्यातवे भाग माच, अतः (एक) कोटा कोटी साग- 
र प्रमाण, आयुष्य विन सात कर्मका स्थिती वन्ध 
करे है, उस अंत. कोटा कोटी सागर स्थिती बन्धके, 
पल्य क संख्यात वा भाग मात्र कमी होता, स्थिती 
चन्ध अंतुदू्व यंत सामान्यता केलिये करे र ठेसे 
ऋमसे संख्यात स्थिती वेध श्रेणि करघथक (७०० तथा 
८००) सागर कम होवे हँ, तव दूसरा प्रकृती बन्धाय 
श्रेणिस्थान होवे, पेते कमस इरना स्थिती बवन्ध 
कमी करते, एकेक स्थान होए. यों बन्धके ३४ श्रेष्णी ` 
स्थान होते हैँ इससे रगाके पथम उपदाम सम्य 
तकं वध नही दोषे, (द्यांतक चौथी र्थी) ५ पंचमी 
करणख्टथी सो भञ्य जीवकेदी दोती है, इसके २ भेट 
अध.करण, २अपूैः करण, ३अ निवृती करण! इनमें 
अस्प अतर महुते पमाणे कारु तो, अनिवृतीकरणका 
दै, इसरसँ' सख्यात युणाकार, अपूवै करणका, ओर इ 
सते सख्यात णाक, अधः प्रवत करणका होता, 





५ इका विकशेप छुखासा र्यी सार यन्य ६ 
+ वरण पायक सतत्ताका कते द 
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सो भी अंतर महतं पमाणे ही हँ; ओर भी उस अः 
धः घवृती करण कारके विप्य, अतीतादी तिकारं! 
वर्त अनेक जीव समधी, इस करणकी विशुद्धतारूप , 
प्रणाम असख्यात रोक परमाणं हे, बो प्रणाम, अधः , 
पवृतः करणके, जिले समय हे. उल्नमे सामान वधी , 
ख्यि, समय २ मे वृषी होति है, उलते इस करणके 
नीचेके सम्यक प्रणामकी संख्या ओर विशुद्धता, उप 
र के समय वर्तीं किसी जीवके पणाम सै भि हे, £ 
ससे इसका नाम अधःतरृतीक हे. इस अधः प्रवृति 
करण के चार आवद्यक-१समय २ षते अर्नतयुण वि- 
शुद्धता की वधी. २ स्थिती वन्ध श्रेणी, अथात्‌ पहके 
जितने परमाण लिये कर्मका स्थिती बन्धं होताथा, उ- 
से घटाय २ स्थिती वंध करे. २ साता वेद निय आः 
द दे परसस्त कर्म रछृतीका समय २ अनतयुण वृद्धी 
पाते; यड, स्कर, भिश्री अर अमत, समान चतुस्था- , 
न लिये अनुभाग वन्ध है.-५ असाता वेदनीआदी अ- 
मरसस्त कम पकती, समय २ अनेतयुण कमी दोती न। 
व, कांजी, समान द्धि स्थान लिये, अनुभाग वध होः 
ता हे, परन्तु हरहर जेसला नहीं. यह ९ आवञ्यक 
जाणने. ` 


‡ अततम हूते क भेद अक्सय द 
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२अधः पूतरृती करणका अतर सुहत का चण. 
तीत भये, दूसरा अपूवै करण होता हे. अधः करणक्े 
प्रणाम सै, अपू करणक्ते परिणाम अषख्यात लोक 
ये हं, सो बहुत जीवोंकी अपिक्ना स; परन्तु एक जी 
च की अपेक्षासें तो एक समय मे एकी परिणामदहो- 
ते हे; ओर एकः जीवकी अपिक्नासँ तो, जितने अतर 
महु के समय हे, उलेदी होते है एेसेही अधः करण 
के भी एक समय में एक परिणाम होवे है ओर व- 
होत जीवकी अपि्नासे असंख्य परिणाम जाणने. अ- 
ूर्वकरणकेभी परिणाम समय रसदा कर वधमान होते 
है.इस अप्र पकरणके परिणामे नीदेके समयके परिणाम 
तुर्य, उपरके समयके णास नही ह. ` पथम समयकी 
उच्छृ शुद्धतासे, दि तीय समयकी जघन्य शुद्धता-अनतं 
यणी हे. फेस परिणामका अपुवै पणा ह दखल इस- 
का अघुवै करण नाम है. 

अपू करणके पहठे समय सें रगाके अंतस- 
मय तक अपने जघन्यसे अपना उक्छृष्टः ओर पव सम 
यफे उक्छर्टसे उत्तर समय के जघन्य, यो कर्मके परि- 
णाम अनंतयुणीषिश्ुद्ध लिये, सर्पकी चाखवत्‌ जाणना 
द्यां अलुच्छष्टी नही द अप्व करणके पटले समयसे 
टगाके जात्‌ सम्यन्त मोहनी, मिश्र मोहनी ` 
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पूणे कार जो जिस कारम गुण संक्रमण कर, मिथ्या. 
त्व को सम्यक मोहनी, मिश्र मोहनी, ङ्प भ्रगमपि, 
उस कारके अत समय पर्यत. श्युणश्रेणी, रगुणसंक्र 
मण, ३ स्थिती खंड, £ ओर अनुभाग खंडन, यह चार ` 
आवद्यक होवै. ओर भी स्थिती वंध श्रेणी है सो अ- - 
धः करण के प्रथम समय सँ खगा. गुण संक्रमण पूरण 
होनेके कारपर्यत होवे है. यद्यपी पयोग खव्धीसे ही 
स्थिती.बन्धाके श्रेणी होती है, तथापी प्रयोग छव्धीसे .` 
सस्यक्ल होनेका अनवस्थित पना हे, यह नियम नही; ` 
इससे महण नहीं किया. ओर भी -स्थिती बन्धश्रेः ' 
णीका का; ओर स्थिती कांड कान्डोत्करणका-काल , 
यह्‌ दोनी सामान अतर सुहत सात्र हँ. वहां पूवं वं- ` 
धाथा फेला सत्तामें क्म परमाणु रूप द्रव्य उलमेसें 
(नकार, जी द्रव्य मण श्रणाम दय, उस युण श्रेणी- 
के कारम समय २ मे असंख्यात गुणा अनुक्रम लिये 
पंक्ती वेध जो निरा का होना, सो गुण श्रेणी निरा 
है रओौर भी समय २ प्रते गुणाकारका अनुकस ते विवि- 
क्षित प्रकृती के षमाणु पट कर+अन्य षच्ती रूप होके 
अणमे सो यण संक्रमण. देप बन्धीथी वों सत्ता 

मे रह क्म अक्रतीकी स्थितीका घटाना सोस्थि 

^ =है. धओर पूर्वं वन्धे थे, एसे सत्तामे रहा , 





अ. 


उपदराखा-शुभध्यान ६१ 





हुवा अशुभ पकृतीका अनुभाग घटाना, सो अयुभा- 
ग खन्डन. एसे चार कार्यं अपूर्वै करणम अवर्य होतेह 

अपूर्वे करणके प्रधम ससय सम्बन्धी, प्रसस्त 
अप्रसस्त परकृतीका जो अनुभाग सत हैः उससे उ- 
सके अत समय विपे, प्रसस्त परकृतीका अनैतगुण वु- 
धी होता, ओर अप्रसस्त भकृतीका अनैतगुण कमी 
होता, अनुभाग सत्य होते है; सो समय २ भर्ती अ- 
नतयुण विशुद्धता होनेसे, प्रसस्त प्रकृतीका अनत 
गुणा अनुभाग कान्डका महातम कर, अप्रसरत पर्- 
तीके अनतमे भाग अंत समयम संभवता हे 

एसे अप्य कणै विषय कहे, जो स्थिती का- 
न्डादी कार्य, सो विशेष तो तीसरे अनिवरृती करण 
रिवय 'जाणना, विदो इत्ना, द्या समान समय वर्ती 
अनेक जीवके सदृ प्रणामही ६ इस सिये जिले अ- 
निवृत करणके अतर महू्तके समय है उलेही अ- 
निवृती करणके धणाम हँ इससे समय २ भते, एके 
कहीं प्रणाम हः ओर जो द्यां स्थिती खन्डन, अनु- 
भाग खन्डार्दीकका प्रारंभ ओरी घ्माणे छया होता 
३, सो अपू करण सम्बंधी जो स्थिती खंडादिक उ. 


% इन स्थिती खन्डादौ छेनका विशेष अरधीकारभीं ६ परते 
धा अन्य पवक पयि नदीं हिला 
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सफे अंतः समयर्ह्‌" समाप्त पना ठृव्रा* =, , 
यहां यह्‌ प्रयोजन हे की जो अनिव्रती क. 
रणके अंत ससय विपे, टदन मोहनी, अर अन्तान 
वन्धै(- चलुप्क, इनकी पकृती स्थिती, प्रददा, अदुभाग, 
का समस्त पने उडप दोनैकी. अयोग्यता रप उयसम 
होनेते, तार्य श्रवान रष सम्यग होता हे वु 
ही उपर्सभिक सम्यक्व दै +, ~ 
यह्‌ भाव चोथे युणस्थान वनि अवक ,जाण- 
ना, यो अगि अप्रत्याख्यानी चतुषटकका उपदास होने 
से, इच्या निरूघन, अस्पारंभ, अस्प परिग्रह्‌, शुद्धवु- 
ती, संधेगी, कूप उ्रह विहारी, उदासीनतार्दी युः 
णे(की अधिङता होती हे, आगे पत्याख्यानीके चरतु 
कृका उपदा. होनसे, साधु, संयमत्, -तपः तो, -स- 
भिसी-गु्, परम वैराग्यतादी.य॒णोकी वधी होते, शु 
भ ध्यान करनेकी योग्यताको-ाप्त होता हँ. , " 
~ - अन्तान, बन्धीके.उवशमसे अघत्याख्यानीवाले, 
अप्रयाख्यार्म,के उपरशमसे भ्रत्याख्यायीवारे, पस्यासथाः 
नीके उपकमसे संज्वछ. कपायके चतुज्क उमे 
अं"र इन अकपाइष्यानके मार्ममे-अधिक २ विशुद्धता 
सरलता, प्रास करते आगे वढे है, र च 


श 


-“ यड अन करण विका छु ठन्गरी सार प्रयतं अच्छा दै 
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_; येह सभ्यक्त्वी, देवृती, ओर सर्वत, कमो 
के उपदम क्षयोपडास, च॒ क्षायकताकं ग्रोग्यसे- निश्चय 
मे प्रवर्त करसक्ते है ओर उन सिवाय ज्ञानारणव 

मन्थं ध्यानीके < रुन्ण कहे है-- - -- - - 

इ “१ ममुक्चजन्म निपरिप्ण. शान्तवितोवदीरिथरः 

४.खक जिता मवृतोधारे) ध्याता छालिमशसयते 
+, अथ १ सुसु आर्थ मोक्ष जाने की जितत 
अभीखापा हो्वेगा वोह ध्यानका क्ट सदेगु्‌, आदम 
निग्रह करेगा. २ विरक्त-जिनका पुण्दर - पणित सु- 
खसे -वृती नि्त्ी दै. उन्दीकर प्रणम ध्यानम स्थिर- 
ता-बरेणो,-2 शंतवृती-जो परिसृहं उपसर्ग -उपनेशात 
ग्रगाम,रखेगे, बोही -ध्यानका यथातथ्य फर प्राप्त क्र 
सकेगे, ४- स्थिरस्वभावी जो .मनादी योगोका कुमा 
से निम्रह कर, - ध्यानमे वतीको स्थिर करेगे, वोह 
ध्यानी हो सकेगे,, ५ स्थुरासनी- जिसस्थान ध्यानस्थ 
रो, वहांसे च विच न करे, घ ध्यानके कारतक 
आसन बदरे नदी, वोद सिद्धासन कटै जाते हे जिते- 
परियं श्रोतादी पच इद्रियर्योको, शव्टादी पचविपयत्तः 
रागद्धेपकी निवरा कर वम मारय स्खप्न करेगे, वोः 
ही ध्यान सिद्धीक्तो प्रात दोग ७ संत्रतातमा जिन्रने 
अपणी अंतर आरमन्तो त्रत कर, ' दिनिद -ध॑वाश्रा- 





द 


६४ ष्यानकर्पतरू. 
वसे निर्वारी, अदिशादी पंचमहावृत स्विकार किये ` 
तथा अनादी प्रणति रूप संसग कर, जो अंतःकरणकी । 
वृतीकों विकार मार्गमे प्रावृती कराती है, उन वृती- 
योको अत्तरिक ज्ञान, आत्माकी प्रवल प्ररणा कर नि- 
चता, खान पानकी खोटुपता त्यागी, वोदी ध्यान 
सिद्धी कर सकेगे. ८ धीर होय-अथौत्‌ ध्यानस्त हये 
फिर, फसाभी कठिण परिसलह उपसे आनेसे, विल- 
करं पणा्मोंको चर विच नहीं करे. क्यो की घ्या- 
नमे परवेद करते पदे « अप्पाणं वोसी रामी ” अथौत्‌ 
म इस सरीरकें बोसीराता दु. इसकी ममत्व छोडता 
दू. यह सरीर भेरा नदी, म इसका नही, एेसा ककं 
वेटते हैँ; तो जव यह सरीर अपनाही ` नही, तो फिर 
इसका भक्षण करो, दहन करो, था छेदन भेदन ` 
करो, खभ कंरो, अपनको क्या फिकर. ेसा नि- 
श्रय होय, तंवदी ष्यानकी। सिद्धीको भ्रात हो सक्ता 





#% एकदम नुलुप्र घटनी सुशकिंरु ठै, इस च्यि योदी युदा 
यदानका सटा अभ्य।सं रखना चाहे, जैगे यद वस्तु नही 
खादता क्या वह षह नदी प्रया तो क्या यदह काम अब््रल 
ट ता सुशाक्छ छ्गगा प्रतु फर रुट्म शनायगा सा स्व 
वम्तु उपरते लुदुभा घटनेक्री यह बहुत _सदहजकी रीती ह 
¡ ॐरनते कोई वक्त निभमन्बनाको प्राप्त दोशक्ते ह 
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है. ध्यान किया सो कर्म॑का क्षय करने किया, ओर कर्मका 
क्षयतो विना उपल, विना दुःख देखे नदी होता है. 
जो परिसह उपसर्ग प्डेहे, बो, कर्मका क्षय कर- 
नेही पडे है. एसे कज चुकावी वक्त, पीत नर्दीज. 
इटना. एेला द्रेढ निश्वयसे धेथे धारणसेही ध्यान 
सिद्ध होता रँ इन आदयुणोके धारण हारी 
ध्यान सिद्धीको प्रा होतेह, एसा जाण शुभः 
ध्यान करनेवारे सुसक्षु जनोको पहले अष्टगुण क- 
मसे अभ्यासे प्राप्त करने चाहये. 





# 


' दितीय उपश्चाखा-छमध्यान विधी." 


केर दव्य कर भाव यह्‌, रमादुभ यव- 
सु जान, उडाभ तजी इम आची, ध्या 
"ध्याता धरम ध्यान, 








१ पित्र, २ दव्य, ३ काट, ओर ४ भाव, यह 
९ शुभ अच्छे, ओर ४ अशुद्ध, खोटे. यो < भेद होते 
है. जिसमेसे ४ अशुद्धको त्याग कर, शुद्धका, जोग 
मिखाके रै! घ्यान प्याताओे शुद्ध-धर्मध्यान ध्यावो. 
कोम काम यथाविधी कसनेसे इष्टिता्थं को- 


६६ ध्यानकुस्पतर्. । 


शः -~-----~-------------------------------------~---~~---- 


घ्रसिद्ध करता दहै. इस च्य द्यां मोन प्राप्तस्पका- 
यै सिद्धः करनेवाखां ध्वान दै. उसके करनेकी वि- ¦ 
धका वर्णय करते 1. ~ 
, ध्यानमने मनको स्थिर करने क्षेत्र. द्रब्य. कार. ` 
भावकी शुद्धीर्कीः वह्ुतदी जरूर दै. अव्वल क्षत्रकी ' 
शुद्धाशर्ध वतव हे. = ° 
प्रथम पत क्षत्तः ` `" 


५ 0 

१ अशुद्ध क्षे्र-दु्राजाकी मालकीका कित्र, 
अधर्मी, पलं), स्टेछ, कुटिगी रहते होये; ेसे क्षेत्र 
रहने उपसं उपजनेका संभव दै. जहां पुष्प, फल, 
पन्न, धूप, दीप. या मदिरा, मांस, रेसे स्थानसे मन 
चंचल होनेका संभव है. जहां विभचायी दी पुरप 
च्छि कर, चित्राम किये होवे. काम क्रिडाके शाखो 
का पठन होता होय. रत्य, गायन, होते होय. वाजि. 
श्र वजते होय. एसे स्थानम, वीकार उत्पन्न होनिका सं- 
मव है. जहां युद्ध~मर कुस्तीयां खडा स्लगडे होते 
होय. स्रगडेके शाल पडते दोय. पंचायती करते होय, 

वहां विवाद होनेका संभवे दै. जहां अन्यके प्रवेद ' 
करनेकी माछिकादिकने मना करी होय, वहां रहनेसे 
चचार, छेश, ओर मध्यमे निकालनेका सभवे. जहां 
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० 


भ्टि। रहते ह्य, सद्य मास (डर) 
“ " रहता दोय, सिस्पिक (कारमर 
"~ हारः रगार, इत्यादा) रहते हीय 
न देमेका सभव हे. जहां नपुशक. पश्र 
उनी, भंड, नट, खट, इत्याडि ,अयोभ्य, 
रल अप्र्तात होनेका संभव है इत्यादि 
५६९।न वजेके ध्यान करे 

श्युम क्षेत्र=नि्जन स्थान-जहां विरोप मु- 
प्यादीकी वस्तीया, आवा गसन न होय. समुद्रके, त 
था नके तट (किनारे) पर, वृक्नोके समोहमे,' वेटी- 
के मंडपे, ्रवतोकी गुफामे, स्मदाणोकी छत्रीयोमे, 
सूल ्ञाडकी कोचरमे, शुन्य भम या ,शुन्य गृह 
(घर) मे, वरोक्त ( जो अशुद्ध क्षव्रमे कही. उन ,) 
वावतोसे वर्जित, देवाख्यमे इत्यादि स्थान 
फ़ासुक (निर्जीव) दोय, वहां ध्यान करने योग्य स्थान 
हे चितमे समाधी (शती) रहती हे .. 

हितीय पल-~द्रव्य.” _ ` 

इ अशुभ उव्य'-जहां अस्थि, मांस, रक्त, चर्मः 

& अफोव' मडवभे स्षायइ्‌ द्चोत्रियोसवे-उत्तराघ्येय १८ 


अध-अफावरं (नागखेर) वे महये रान व्यपति हे, आश्रयेकां 
क्षपाकः ~ 
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चर सिद्ध करता है. इस सिये द्या मोन प्रास्त स्प का. ' 
यै सिद्धः करनेवाखा ध्यान दै. उसके करनेकी वि" ` 
धीरा वर्णव करते दे. र 
, भ्यानमरे सनको स्थिर करने क्षेत्र. दव्य. कार. 
भावकी शुद्धीकी वहती जरूर है. अव्र क्षत्रकी, 
शुद्धाशुर्ख। बतत है. >> 
प्रथम्‌ पल क्षेत्र" ' ¦ 
१ अशुद्ध क्षे्र-दु्टराजाकी माखकीका कत्र 
अधर्मी, पखंड), स्ये, कुलिमी रहते होये; फेसे कषेत्रम 
रहनेसे उपसगे उपजनेका संभव हँ. जहां पुष्प, 
पत्र, धूप, दीप. या मदिरा, मांस, रेतसे स्थानमें मन 
चय होनेका संभव हे. जहां विभचारी सरी पुरूष 
क्रिडा कर, चित्राम करिये होवें. काम करिडाके दां 
का पठन होता दोय. नृत्य, गायन, होते होय. वाजि. 
त्र वजते होय रसे स्थानर्ते, वीकार उत्पन्न होनेका स॑- 
भव है. जहां युद्धम कुस्तीयां र्डादर स्चगडे होतें 
होय. ्चगडेके शाख पडते होय. पंचायती करते होय, 
वहां विखवाद होनेका संभव £. जहां अन्यके प्रवेद 
करनकी मालिकाटिकने मना करी होय, वदां रहनेते 
व्यार, केशा, ओर मध्यमे निकाखनेका सभवे. जहां 


५ 





उपराखो-शुसन्यानें ६९ 
सीन अंगलीयो [तजनी, मध्यमा, अनाभिक'] फे नव 
वेड (लन्धीरेखा) को वारे वक्त भिणनेसे १२-९-१०८ 
एकसो आर होते हँ. सोही उत्तम है ¦ ओर साखा तो- 
सघ्यम तथा कनिष्ट गिनत हे. ध्यायी ध्यानम स्थिर 
होति, नदाभ्द्ष्टी मेखोन मेख स्थिर कर चित्रकी मू 
तीके जेस स्थिर हो, नश्वर हो. भख फाडको दीरी 
छोड, चितको सर्वं व्याधी सर्वं विकव्यसे मुक्त करवे- 
ठनते, ध्यानकी सिद्धी शुछछभतासे होनका समव हे. , 


` “` ताषिय पल-“कोर" 

. ५ अशुभ कार-! पहला, दूसरा, ओर तीः 
सरा आरा, -म्ठेरा, (छख्कमी) तथा टदा आरा, इन 
मं ध्ीजनेके अमावन्ते ध्यान होनेका दःम सभव दै. - 
ओर भी अती उष्ण कार, अती शीत कारु अती 
जीघोत्यनीका कार. टुन्छर विग्रह्‌ कार रोगयस्त 
कार, इत्यादी कार ध्यानम विह करनेदारे गिणे 
जाते टै. , . 

६ श्युभ कार -ध्यागदे स्यि सर्वोत्तम काठ 
† > कान (उगै जयुली } जर अगु 
‡ इपेदी नोफरवारी कषत दै नक्षी सूतादीको 
ये तोन आरा ध्यान साने षि दी जङ्‌ द, आर, 
तरट्‌ नदा समनना, 
0 


॥ 
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मेद, चरथी, ओर मृप्यूक जानवरोके केवर, खान, पान 
पकान, तेबोल, ओपधीयौ, अतरादी ते, शय्या (प 
रंगादी),असनखी पुरुषके श्वंगारके वच, पण. क 
मासन, स्रीयादीके चित्र, इत्यादी द्रञ्य होय, वहं 
ध्यानीयोका चित स्थिर रहन।, मनका निग्रह (वत) 
होना मुशकिर दै. 

श्शगुभद्रघ्य-शुद्ध' निरजिवं पथवी-शिष्टापटयपे 
काष्टासन=पाट जोट (चोकी) पे. धारके आसनप 
उन, सृत, आदी श्युद्ध वचं ध्यानस्त होनेसे धणाम 
स्थिर रहनेका संभव हे. ध्यान इच्छककों अहार धरोडाकः 
सो भी हरका [तंदुखादी]विरोष धरत माश्ञाखेसे वनः 
जित, शीतादी कार्म, भकृतीर्योको अनुकुरु [सुख 
दाता] वक्तके, ओर बजनके, ्रमाणमसूक्त; निर्जिव, ओः 
निर्दोष, शुद्ध, करनेते चितको स्थिर रख शक्ते है. 

ध्यान इच्छकको-आसन; मुख्यतो पद्मासन 
[पारुखी घारु दोनो साथरुपिं दोनो पग चडा टेन 
हाथ एकस्थान पिकसे कमलके समकर, पेटके पासं 
नीचे रखके स्थिर दोय] पर्याकासनं [पाखी घाटः 
वटे] दंडासन [खडेरद्‌] ये तीन है. ओर ती वीरासन, 
रुगडासन, अभ्बलुजासन, गौदूभसन, वभेरेसे इस वः 
-~ विदोष वक्त स्थिर रहना मदाकिल है. स्मरणा तो 


उपदगखा-शुभःयान ७१ 


उन्हे तो सर्वं भेलव्य-कालः अलुकूखही 'होता है 
चतुथ पल-भ्‌ ” 

७ अशृद्ध-मावः अशुभ या अशुद्ध भावका 
चरणव, आर्व ओर रौद्रध्यानेम बताया वोही समजना 
विपय, कपाय, आथव, अशुभखेग, अससाधी, चपटत्त, 
रिक्ता, अधेर्यता, नास्तिकता, कठोरता, राग द्वेष 
रूप प्रणत्ति वगेरे स अशुभ जोग गिणे गये ह. इन 
से भावोकी मरीनता होती है 

< शुम, भाव, ४ प्रकारके है सो-- 

भेत्री पमोठकारूण्य, मघ्यस्थानि नियोजयेत्‌ 

धर्मैन्याने मपर, ताहितस्यरमायने 9 

अथ-१ सेनी भावः २ भरमोदभाव, ३कश्णा 
भाव, ओर मध्यस्तभाव, इन चारोही भाव सयुक्त 
नेसे, धरम ध्यानकी रासायन (हूवहू-स्वार) पेदा 
)ती दं 

१ भेरी भाव- “मितिमे सव्व भूषु, वेर म 
दं न केण अथौत्‌-स् जीव मेरे भित्र (गस्त) रैः 
स--रम्ी करूणा सुदित पेक्षाणा सख दु ख पुष्याुण्य 
पदेपथाणा भावजा त्वित भप्तादनम ३३२ यागददान, 
अ~न प्राणोयोमि मिनता, इ सीमे दया, धमी शष,जीग 
पा्ीरयेपि मभयस्त वृती इस तः वृतनेसे चित सन्न ग्वा ई 


2१ 


(~ 


९० ध्यान करपत्र. 


तो चथा आरा शिणाः जाता द.्यो की उस वज 
ठृपभनारावार्दी संचन ओर ध्यान करमेके असुर जो 
गवाइयोकी विरोपता थी. जिस महान (भरणांतिक) 
सं ट शहन करभी, अडोर (स्थिर) रहते. इस प. 
चम कामे संधेणादिककी सुन्यतासे, उस सुजव ध्यान 
हो नही सक्ता हे. तो भी सर्वथा नास्ती नही समजः 
ना, क्यो कि गुण कारक वस्तु तो हमेशा यणी कर 
ती हैः चौथे अस्थि सक्ररमे ज्यादा मिठास होगा, 
ओर अन्वी कार घ्रभावसे कमी पडगयाः होगा. तो 
भ सकर तो भीसीरही रगेग. फेसेदी इस कारम भी 
यथा विधी किया हुवा ध्यान, युणकर्ताही होगा. ओर 
भी ध्यान कर्ती पुरुष शीत उष्णादी कारम अपनी 
भकरतीके अनुकल समय विचारे. श्री उन्तराव्येयजी 
सूम तो ^ वीयं ध्यान धीया इह ” देखा फरमाया रै 
अथौत्‌ दिनकी ओर रात्रीकी दूसरी पोरसी (प्रहर) 
मे ध्यान धरे, ओर किल्ेक मन्थोमे पिठ रात्री. 
(रात्रीफा चौथा पहर.) ध्यानके सिये उत्तम लिखा है. 
यह्‌ द्रञ्य क्षेत्र ओर कालके विधी षिवक्षा अ- 
थौत्‌ शुम शुभका विचार, सक्त, अपू ज्ञानी ओर 
अस्थिर चितवाखोके चये हे प्रणै ज्ञानी ओर अटो 
वतीं वाकी जिनका चित निरवीकारी होगया है; 


उपञ्खा-शूमध्यान ७२ 


टसा वारे, सिधान्तकी सन्धी भिलाने वाजे, तकं 
धितकै कर गहन विपयको सरल वर, वताने व- 
छे, नय निक्षेपे प्रमाणादी न्यायके पारगामी, कुत- 
कीयोक। शांतपणे समाधान करवाल असर कारक 
सदो पसे, धर्म॑की उन्नतीके कर्ता, चमत्कारिक कवीर्व 
शाक्ती, व वक्र राक्तीके धारक, एते २ अनेक ज्ञान 
युणके धारक है. किल्नेक, शात, ठत, स्वमावी, आ- 
सम्यानी, ुणम्रादी, अल्पभापी, स्थिरासनी, गुणानु- 
रागी, सदा धम्म रूप आराम (वाग) मे, अपणी आ- 
त्माके रमाने वारे हे, किलेक महान तथी, मास्ष- 
सनादी जच्चर २तपके करनेवाले, उपवास आयविखा्दी 
कलनेत्राठे, पड्रसके, विगयके, त्यागो, एक दो उव्यपे- 
ही निर्वाह करनेवारे शीत,ताप, छोच,आ्दीकाय) केस 
तपके करमेवारे दे. किलनेककी सानाभ्यास की आओरत- 
पश्चायी करनेकी रक्ती नही हे तो, खधमीयोकी भ- 
क्ती करते हँ अहार, वख, रोयासन, आदी प्रतीराभ 
साता उपजाते है, किल्नेक ग्रस्य तन भन धनसे चार- 
ही तीधकी भक्तीके करनेवाले, धमकी उन्नतीके करने 
वारे, प्रास हुये पदायै को छे खगानेवाखे हे रेलरड- 
त्तसोत्तम अनेकः गुणज्ञो उद्यौन घर, परसस्या श्रवण 
कर खुी दोपे धन्यभाग्य हे, की हमारे धममे देत्तर 


७२ ध्यललकस्पतङ्‌ः 


इस छियि मेरा किसीके साथ भी किंचित मात्र वर' 
विरोध नहीं है. इस जगत्‌ वासी सव जीवोके साथ 
अपने जीवने. साता-पिता-खीःुज-वन्धू-भसीयाटि जिः 
तने सम्बध है. बो सव एकेक जीवके साथ अनैत २ 
वक्त कर आशया है. श्री भगववीजी तथा जंबूहधिष प्र 


ज्ञा्तीमे, फरमाया है-की- “अणेत खुत्रोष्जयौत संसा" - 


रमे उस जीवने, अनंत जन्म रमण कर, सर्व जगत्‌ ए. 
रसा हे. इस अनु सारसे, जगत्‌ वासी सव जीव अपणे ' 
मित्र है, इसयिये जेसे इस भवके कुटुम्बे बेम रहता हें 
वेसादी सव जीवोके साथ रवे, सुक्ष्म (टी न आते 
सो) वादर (दिसो) तल (हरे चरे सो) स्थावर 
(स्थिर र्हे सो) इन सव प्रकारके जीवोकों अपणी आल्मा 
समान्‌ जाणे. सबको सुखी चहावे सोभेत्री भाव; , 

२ प्रमोदं भाव इस 'जगतमे अनेकं सत्पुरुष 
अनेक २ गुणके धरने वाङ हँ. किलेक ज्ञाने सा- 
-गर हे. बहोत सूत्रोके पाठी (पठे हुये) सद्वादशे- 
खी कर, जिनागम की रेवं श्रोता गणोके हहयमें 

यथा आत्मान प्रियप्राण, तथा तस्यापी देहीना 
इति मत्न छृतव्यै, घोर प्राणी बधौवुद्धः ` ` 


अयै--असे अप प्राण अमनो प्रिय ई वैसेदी' सदी के 
"णके कितौ भी पराणीका दध नदी क्रे वोद बरदवत. ' 





॥1 
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योग्य प्रयल उपाय क्रे, उन्हे सुली, करे सो कर्णा 
भावना. 

९ ्मध्यस्त भाव-उण विश्वमे किलेकं भारी 
कमे पापिष्ठ जीव सदृखुण, सदूक्मैको त्याग, खोटेको 
खिर करत है. सदा कोधे संतत, सानमे अके 
हे, मायाते ये हवे, सोभ ततवर रहते हं निर्यता- 
से, अनाय प्राणीयोका कडा करते हे. मदिरा, मास 
कामूटसादीः असक्षका भक्षण करते हे असत्य, चोरी, 
मेश्ुनमे पटा (चतुरता) वताते हं. विषय रपट वैद्याः 
पर सी गसनते आनद्‌ मान, ज्ञुमारा (जा) दी दु- 
स्यैसनने रुच्य अादज्ञ पापोमे। अयुरक्तःदेव, युर, धर्मके 
निमित दिता करने वारे, हिशामे धमे माननेवारे 
कदेव, कूर, कूधमैकी परतिष्टा चडाने वारे, अच्छेकीं 


र 


निदा करनेवाटे, अपनी २ पररस्यामे मन्न. इत्यादी 
पी जीवोकोः देख, राग देप रहित, मध्यस्त प्रणाम- 
विचार करे की, आहा ! देखो इन वेचारे जीवोकी 
मी विषम कर्म ग्वा हं, अर्त्यैत कष्ट चार गतीरुप 
संसारम सहन करते २. अनत क्से मुक्तं (टटका ) 
करने नार्खौ अनतानेने पन्योदयसे, मनुध्य जन्मादी 
उतमोत्तम सामभ्रीयो भात टृ हे. उने, व्यथं गमान 
१ कृमार्मम खगाने ह? सुन्बकी उच्छास दुभव उपा- 


4 “~ 


2 


41. 2/4 :, 


९५ "पानेकल्पतर्ूः 
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नर रत्न उव्यत्न हो धस॑टीपाते ह. यह महा पुर्यां 
सदा जयवंत रहो. एेता विचार, उन्का सत्कार स- 
न्मान वरे. साता उपजयि. दूसरे को उनकी भक्ती, 
करते ेख, हं पते; सो प्रमोद भावना. 

द (करूणा भादः- जगतुवासी जीव कमांधीन 
हो अनेक कष्ट पाते ह्‌. किलेक अतराय कर्म॑की परव 
खतासे, दीन, दन, दुःखी होरे दै. खान, पान, वख, | 

हु, करके रदित हो ररे है, किलेक वेदनी कर्मकी 
1 होनेसे, इदि अनेक रोगो करके पिडित हो 


सिरर 


„ किर्नेक का्ट-खोडा वेडी आदी वधन पडे हँ 
= , ०4 [ र 


शनओके ताचेते पडे है, कित्नेक रीत, तापः; 


५५ 
क, 


क्ष्या. यादी अनेक विपति भोगवते है. किंटनेक अ. 
ठे, रगडे.वधीर सु, यंगे, आदी अंगोपांग रहितः 
, किल्नेक पश्र, पश्मी, जखचर, वनचर, हो 
नता भगवते है, वध, वधन, ताडन, तर्जना स- 
है, ईिदाकोके हाथ कटते है. इत्यादि अनेक 
क दरह्कग विपति (इ.ख) भोगवते हये; सु 
सते हे. हमे कड सखी करो! जीवत्व दानं 
ठरो! दुः, संकट्से उगारो ! वगेरे दीन उयासणी 
प्राना करते ट उन्डेठेख द.लीहोय, करुणा खपे 
" उनके उत ह्रुःखसे खोडाने यथा दाक्तः यथा 
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उपराखा-श्युभघ्यान ७७ 


-------~ 





५ 


॥ . ` ' 'ज्भ्रघ्यानस्य^कट ` “ ; 

: . ". इस विते किया हवा ध्यान इस जीवको 
मृष पथ ठग वाखा रै, हदथके ञान दौपकको प्र- 
दिक करने वाखा है, अतिद्रीय-मोक्षके सुखको भ्रात 


करने वाखा है यो ध्यानमें पवेश करनेसे दी, अध्यात्म. 





, १ ५अर्दिसा सत्यास्तेय जम्ट्चरया परिम्रहा यमा. 
अर्थै--पपैके९ पकार क्रि दै ! यदपानपय पाणीय 


साय)ैर (नुता) ओर्‌ वध (धत) से निरृते विवे सर्वकषा 
¡ थ भैत्राचा हवे (२) सल्व=मन ओः उद्यमे जमा जानने 
* मे अवि वैसा बोडे परतु दुःलढईं न धो मिसे क्रचन सिद्ध 
घ्रे (१) +"अस्तयन्दमकी बम्तु गिनि जत्रा अनुचित रीत्तसे 
गु ग्रहण न केरे भिप्तसे सवे इच्छित मि>े' (४) च्रह्मचय'=का- 
ःमक्ञा उदयन हिं णेस अत्चरण "क्ले निमे ददीरन्, ओर 
वद्धीका श्रर षदे (९) 'अपस््रि=कमीमी वस्तुपं यग(म्रम) 
द्वेष नकर, निमे जनात्रका जीगरालक्त हान प्राप्त्य 
९ “शौच सतोष तपस्खध्यवेश्वर रणि धनानि नियमाः” 
अथै--नियम्गेमी ५ भकार दै (१) शौचभ्=यदयमे तों सान 


# श्लोकस्य शौच तप श्लौव -दीव मिद्व निग्रह, . 
स्व प्राण सूत्र दयः शै जल, तु पचम ॥ 
भर्-तय बोनस, तप कन्नेते, इद्र निय, प्राणैरपोकी दव 
से रर जल (वार्ण) से सुनी षती ई ~ 


५१६ प्यानिकल्पतरू- 





जन करत है. ककरी खरम चितामणी रत्न, ओर 
चिकी खरीद अभरत ठेते हे, सुधेफे स्थान वीगाडा 
करते हे, हे पभू ? इन वेचारे अनाथ पामर ओवोँकी 
इन कुङ्तञ्यके फर भोगवते, व्या दिशा होयगी वि. 
सी वीरटंवणा पायंगे! तव कैसे पश्चाताप करेगे! 
परन्तु इन वेचारे जीवोका क्या दोपदै, यह तो सव 
काम अच्छेके छियेदी करते है, सुखके सियेही खपते हँ 
परन्तु इनके अशुभ कम इनको सदुघुद्धी उपजन नहीं दै 
तेद. जसा २ जिनका भज्य तन्य (होनहार) दोय, वेसा 
रही बनाव बनारहताहे. इत्यादी विचार मध्यस्त पणे उ 
प्रेक्ना=उदासीनतासं करे सो मध्यस्त भावना. 

इन चारही भावनाको भावते(विचारते) + 
र इसमे के सुजव भवृतते हुये जीव, राग, ठेष, (9 
कषाय, छश, मोंहादी रात्रभओका नाड करने ९ 
क्तवैत) होते है. यह भावना भावनेवाख्के हद- 
यमे, उक्त हावको घवेदा करनेका अवकाशा (फुर 
सत) ही नहीं मिलराक्ता है 








ॐ योग दशन गरन्यमे पतज्जटी षिन योगके ८ अग कर 
है ° यमनियमासन प्राणायाम भरहर धारणा ध्यान समाधयो 
ऽछटावद्गानि ” १ यम; २ नियम, २ आसन, » भाणायाम, ९१ 
त्याद्यर, ६ धारण, ७ ध्यान, जर ८ समाधी, 


उपद्राखा-श्ुमष्यान, ५९, 





ध्यानमे भ्रवृत्तते जीवको महा , पराक्रम प्रमटता 
है. वितयग ।दिशषकों भासत होता है. उसवक्त ध्या- 
ताको, मुक्तौ सुखका अनुभव शाही ( इस खोक ) 
होने रुगता है" ,फेसी भ्रवर शाक्तीफे धारन कर 
वाखा ये विधी युक्त ध्यान. 

यह क्षित्रादी < प्रकारके शुद्धाश्ुद्ध ध्यानसः 
धनोमंसे अशुद्धको दाग शुद्धको ग्रहने वाके ध्याः, 
ध्यानेकी योग्यताको भ्रात हो सकेगे 





परव द्यवी (५) खां पया ऽं प्रयोगे चित्तस्य खर्पातु- 
कार्‌ श्न्द्रिपाणां पत्याहारग=साधनते शरम्ादी विपयो नो सा- 
धारण चितको परवृतता रै उसका निर्धन कर +येय षदाम 
स्थिर करे सो प्रत्याहार, इसमे मन स्वाधीन स्वव हो जता 

(द) ददश्वधश्चितप्य धारणाप्=पिरते हये चित ( मन ) छो रोक 
द्मे एकाग्रता करे सो धारणा (७) नत्र भदययकतान्ता 

ध्यानम=थारणा के पश्चात भ्यान हत्ता ई जिकी धारणा क्री 
उसपं तन्पय-अभिन्न होवे सो ध्यान (८) न्तदेबयिमात्रनि 

भस खरूप हन्य मिव ममाधिः=ष्यान पि समाधी ती है 

समामे भान भल जति $ “ जयमेकजर संयम न्यर्‌ तीन 
एकन धनेतेनयप्‌ दनां 





# ष्यानम्‌ जिम्‌ वप्तुरी निनयन करता दे उगा मान प्त है. 
समाप मानमु= कैमल ध्येय दिन्वता दे 


५७८ ` न्यानकर्पतर. ` ५ 


दिशा शांत प्रासी होती है. इन्दरयोके विषय उः 
चितकोँ अक्षेण कर सक्ते नहीं है. मोह निद्रा ₹ 
भाव से समय २ नष्ट होती, सरव क्षय जाती है. ओं 
ध्यान निद्रा (समाधी)की भ्रा होती है. इस "तरे 


दुव्पश ष अशुची से निप्र, ओर अभ्यतर§ छ रिपुको अश्ग 
सक्छ, जिस सस्गी को घृणा न होवें ओर अभ्व॑तर शुचीति 
मन निल होदै (२) सतोपन्माण रक्षणके खयि अन्न ल्वा 
द्र लो आाबद्यक्र ३ उपसं अधिक इच्छा न 'कंर जिससे निर्दोष 
सुखी शेव (३) 'तप=छया तपा, श्त, उप्मादी सहे 'धर्म- 
चरण सद्रुण आचरण को, निससे ऋद्री किद्धीकीं पापी" हषे 
‹ (४) शखध्याय शाख पठन या भणद (ई) का जप करे,, निस 
इष्ट देव प्रसन्न दो इच्छित कारय करं (५) (्रणिषानन्वरम पव 
भार सपर्पंण करे जिससे समाधी भावकं प्राप्त हेते 
(३) स्थिर सुख मान पम्‌=जित्र आसनसे उुख.हो व शर्गर 
आर मन स्थिर रह बोदी आसन श्र ३, शिषे चितकी,एका- 
ग्रता दो (८४) 'तम्मिन्सति श्वास पन्वास योगेति विच्छेद भ्रा 
णायामश्वास ओर उवास को रोकन। सो भणायापु; इवते 
युपग र ¶ होती हे सानकाजनणदृरहो, आलय, जीती 
६ कमे फ--अदु ची करुणा दीन, अङ्कनी नित्य मेथुन, 
अशी पद्रभये पू नश्य परनिदा मत्‌, 
सथ-दया रहिते, निय मेयुन सेवने वलि, ` चेरे , करने षरे, 
अर निदः सदा अशुद्ध अहारी 
& कम करर मद्‌ मोह रम्‌ मतग, र शनङो हयम प्ररेर 
नदीक्ण्नेदे ` । | । 





दतीयदाला-घमध्यान ८ 


ध्यानः, २ क्म क्था कैनसेउसल्रोतेदै ओर स्या 
ठभ प चते है? जह धित्तर देखो छिपाकं विचयं 
धम प्यान सर ४्चिस जनत्‌ मे, इस जीवको परिभ्न- 
सण करदे अनत कारु रितिन्छत होगया, उस अगत 
कासा अयान ३. यह्‌ विकार वरेसो संखाण विचय 
धम ष्यान, ॥ 
इन चारहीका विस्तार से वणन आगे कहते है 
म्रथुस पत्रं ' आंक्ञा विचय " 
"आस्ता विवयः धर्म प्यानके ध्याता एेसाध्ये- 
य (विचार) करकी, इस विश्वमे रहे द्ये, वहोतसे जीव 
आतम कर्याण की इच्छा करते है, वो आस्म कल्या 
ण एक श्री जिनेश्वर सगवतनकी आनामे, भरवृत ने 
(खख्ने) से री होता द. श्री जिनेश्वर मगवानकी आ 
क्षामे रहके साघु श्रावक जो करणी करते हे, यो क- 
र्णी( ही आल कल्पाणकि करने गारी ३ आद्धासे 
ज्यास, कसी, सर विश्चित श्रधान ररे, दादी सिध्या- 
स दी गिनती है इम दिये श्री जिनेश्वर भगवान 
खी, आद्ञा स्या ३१ उसका अव्वर विचार करनेक, च- 
इत अवद्यकता (जरुर) दे, श्री जिनेन्छर भगवान, सवै 


ज्ञाता ( केवल श्चान ) को प्राप्त ले, अधो( नीचा 9 
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र्‌ "यायक्ल्पतखू. 


इसका चयान आज किया जाचगा. ओर २ जो धिष 
यश्चुम कर्णका नाज करने वाखा. तथा किचत शुभ 
क्यका थी नार करने वारा. निर्जरा ओर पुन्य प्र 
छुतीका उपाजन करे सो धर्म ध्यान, उसका वरणन 
ह्या करता हूः 


ध्‌ विशा [स धर्दध्या > पाये 
प्रथम्‌ ब्रतक्चाल्ला-परयध्यानक्‌ प 
सञ्च आणा व्रिजय, आवाय वीज, । 

~ & विवाग वजय, संटाण वीजय. 


,' अर्थधर्म ध्यान के जार पाये, १ आज्ञा ति, 
व्यथ, २ अपाय विचय, ३ विपाक विचय, ओर ४ 
सखाण विद्य न 
जेते नर्‌ (वृक्ष) ऊी चिरस्थाइ के लिये. पाया 
(जड) की णञश्ुताड दमी जरूर दे. तेते ही ध्यालका 
स्थिर करने के किये, चार प्रकारफे विचार करते है. 
१श्री भगवत ने उस्र जीक्के उद्धारके लिये, हेयं ` 
( खउने योग्य ) परय ( जाणने कोस्य ) ओर उषाग्य 
(दसन ग्य) स्फ स्या हरस प्ठरमाया, उसका 
विचार करे सो उत्त "विचय धर्यध्यन २ यह्‌ जीव 
अने कार्ते चयो टुःघीद्‌, पड इख दुर काथसं 
।ते हे? फेला धिनार रना, तो अयाय विचय धर्म 


दृतीयस्खा-धमन्यान । 


प्यानः खल्‌ च्पादं केषेरत्पन्नहोतेदै आर स्ष्या 
वणं फट उत ह १ रद धिचार दरेस्से छिपाक विष्य 
ध धान. ०रथ्डिस जमद्‌ म, इस जीवको पर्थि- 
सण करदे अनत जरु पितिक्रत होगया, उस अगत 
का येमा तर है. यह्‌ विचार करमो सठाण विचय 
धर ध्यान, 
ठन खारहीका चिस्तार से वणन आगे कहे 
प्रथुल एन्‌ ` आज्ञा वचय 
“आन्ञा विचय धर्म ष्यानके ध्याता एेसाध्ये. 
य (क्रिचार) करकी, इस विश्वमे रहे टये, वदोतसे जीव 
आत्त कर्याण की इच्छा ररते ह, घो आत्म कल्या- 
-ण एक श्री जिनेश्वर सगवःनकी आनामे, प्रवत ने 
वस्ने) से दी होता ६. श्री जिनेश्वर सगवानकी आ 
ज्ञाने रदफे साप्‌ श्रावक जो करणी करते हे, वो क- 
रणी ही त्म कटयाणकि क्रते वारी दे आन्धासं 
हदा, की, ख।र विध्नित भधान ररे, दाही सिथ्पा- 
स दी जिनी टं इस खये श्री जिनेश्वर सगवान 
दी आक्ञा द्या २१ उसका अच्व्क बिचार करनेकी, व- 
च अवश्यकता (जरूर है, श्री जिनेश्वर भगवान, सवे 
ज्ञाता ( कख क्ञान >) को भ्त हो, अधो( नीचा + 
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शे ध्प्रनिकर्पतर. 








पृध्य (विचर) उथं (डवा) चीनक सक्सै. मृत(गय) 
भधिभ्य (हनेवाख)) ओर व्र्तसान (वर्ने सौ) इनता 
नद कान, जव आर पुदरखकी अ्नतानत पयोया- 
क्म, जो परावतन (पटः) ह्ये रदा है, उनका परकश 
किया. तवदी अपन उनके द्ुकमसे जगत्‌ कै अराचर 
(चद (स्थर) पठाथाक कविद (जाण) हुये है. आर्‌ 
अगोचर (विन ठेखे) पदा्थेकि युण ओर पर्याय इले 
सुक्ष्म-यममाक्ष है की अपन सो क्या, परन्तु षडे २ चार 
ज्ञानके धारी, हादशाग के पाटी, सहा सुनीवरो के 
महाज (खक्ष) म आन मुश्षकिंरु होति हे. जो प 
अपने खभजसं नही अते है, तो भी उन्हे अपन | 
छारीमे पटके सदय मानते है यह निश्चय अपन ' 
श्री तीर्थश्चर भगवानकी आन्नाके सानने सेद्री (4 
चयो कि अपन निश्चयसे समजते हे केशरी ५ 
देव राग द्वेष रहित हे, उन्हे किर्स(काशी पश्च जमन 
की बो कर्धी अन्यथा (कट) ये. श्री सवन प्रभू" 
कैवल्य ज्ञानमे जसा देखा वैसा एरसाथा, वो स्व 
सद्य 

श्च जिनेश्नर भगवान जो जो परमाय! हे उ- 
समेका द्र आवय्यक्षिय ज्ञान द्यां छछोक करके कहते 


= 


५२. 


वरे तीयराखा-पसन्यान. ८५ 








| 1 श सन्ना मागैणा मदादृत नावनच 

(क: पञ्चैन्धरियोप छमता ति दयं माच, ` 
9 ।|यन्घ प्रमोक्ष गमना गति हेत चिन्ता + ^" 
ध्या^तु धस्य सिति तसखवचन्ति तद्ज्ञः `` - 


1 स 
१ 
(न 
सागर वनाग्रूत 


, ` अस्वार्थ-सन्रेका अथे, जीवेकी माणा, म- 

हायृत्त, भावना, पाच इन्छियो मनका विचार, व्याद्र- 

साव, कर्ये चन्धनका, ओर छ्ुटनेके उपाया वि- 

चार, चार गति आर ५७ हेतूी' चितवना, इच्यादि 

“चार करे उसे घस ध्यारका ध्याता श्री तखज्ञ भ- 
म फरमाया है 4 

य ˆ ध्नान कर्ताको भत॒ज्ान्ी अप्वङ आकत्रयकता 

आ इस किये पहले घ शृतज्ञान वरणव' करते 

ण षपू । ~ £ दलाय ] ~~ ~ 

५ रा ^ सवकेदटे च णाणै, दोणी वि सस्ता 

साद, ८८०.८ ४ णि होति बेोदादो सुदणाणं तंपरो- 


श र, व्सरफं कवक णण , 
ग्गम्टर्तार्‌ 









{ 


अभरत ज्ञान ओर केवलक्ञान उने" बरोवर्‌ 
द॒ एरक उतनी डी तरत जान तो परोक्षं दे 


= 


अर फवलछ क्तान- प्तध्नह स्या, - पिः कृन्ट 
भग्वानने जी जा'खाव कव अनस जण तरा 


{+= 5 ६ ~~ ~ ना =+ + 


“ ८६ भ्यानकल्पतरू. 
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सभर (प्रकाञ्चे उले) 4त ज्ञान करकंही श्रोता गणको 
समजा सके है, ओर केवलीके वचनसेही नकं धग 
जावत्‌ मोक्ष तक की रचना छद्मस्त जाणते ह.वं 
भी भत ज्ञान ही है. “ सर्यभ रमण ससुरसेभी अपि , 
क गंभीर; रोकाखोक सेभी कडा. सर्व पटा्थेकिं अ 
तिरिक्त कोद्यान सूर्यसेभी अधिक पकार कता भत , 
ज्ञान हे. श्रतज्ञानके; शद्ाटङांग, ओर चार {अनुयोग 
करे तथा अग, {उपांग, छठ, £मृल, ओर अनेकं 








* आनारग, सयगडायय, दण.यग, समवायेग, भगवती शाता 
खपशक्दश।ग, अतगददश्राग, अणृत्ततेव काददश्षंग, परशम्र 
व्य।कए्ण, वरिपादामूत्र, अर द्रष्ठीबाद्‌, यह द्वादश्चाग 1 प्रथम 
घरणनुोग, जिसमे अ। दारका कयन नैते आचारगादी श्च 
द्तिव गणिताुयोग गणित (सख्या ) के श्छ ससे चंद्रमा 
फ़्ीभादि राख, तृष्य धर्मकयानुयोग सो कयाके शाछ्च नैते हा" 
ताजी आदि शार जौर चयुर्य द्रन्यामुयोग जो स्ति धरमभापि 
पटदरव्यका विचार तमे सुयगडायगजी आदी ज्ञा, यह चाग 
अतुपोग 1 आवचार्गम आदा दुवादश्चगफे नाम कटे उक्षमेषे 
अग्यी इम हास्मै दष्रीवादागका अमाव इम न्यिषषद् 
सगश्रेगे जते § उपाय १२, उयवाट, रामपरपेणी, जीवा 
मिम पच््रण ; जन्रदियप्यी चंपी सूम्गप्ती निरि 
या वालिका, कषिया, छाया, पुष्फवु्लया, वन्धिदश्चा यष १२ 

उपाय | विव्रह्मर वेदकन्य नशत दशथतम्कथ, यह ४ य 

“ दुशचव ़ालिङ उदर ~ यन नदी, अनुयोगद्रार ए ४ मृत 


ततीयश्षखा-धर्मव्यान ८७ 
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भ्रकीणं मर्थो करफे चिस्तिरत कियागया है अनेफ 
चमत्कारिक वियाका सागर ह. यह शब्दो करके अ- 
वार्णिय ह वड २ विद्धान भी इसका पार नहीं पासक्ते 
हे. भरत ज्ञानदी स्वा तीथं द, की जिसमें पापका छे 
सभी नहीं है. आर इसर्मे लान करनेसे, बडे २ पापा 
रमा.पविन्नर हो गये है. येही जगत्‌ जतुओके उद्धार ब~ 
रने सोभ्य दै, योगीर्योका तीसरा नेत्र है. उत्पादी अने 
क गुणो करके प्रतिपरणे भरा इवा भरत ज्ञान हँ इस- 
को अभ्धासस- घात करने्मं धमाध्यानीकों विरकूर 
ही धमाद नही करना चाहिये, 
“मागेणा.” 
गह इदीश काए, जोए्‌ वेए कसाय नणय, 


सजम दसणलेप्ता, मव सम्ने सान्न आहुर, 
तृतीय क्म प्रथ, 





थः अभग, इन्ी, काया, जोगवेढ, 

र कपाय, ज्ञान, संजम, उण, लेशा, भव्य 

सध्यक्त, समि असन्नि, अहारिक अनाहारिक, 

१४ मार्भणा. अव आने जो जो कथन चरता, 

वे सखव पिके टये श्रत ज्ञान के पटने समजना, 
मार्गणाका सन अन्पीही यहन हँ इसके २९९८ 


८८ ~~; ध्यानकल्पतरू> - 


मं अच्ठी- स्थिरता रहना - संभव दे.. उसश्यि घा 
गणा कहते हे स 
“गतिः गति उसे कहते हे २ जितस गताः 
गत (आवागमन) करे, वह गती ९ हे. (१). 
गातिः जा अवो (नीचे) खोकमे ७ दुःखस्य स्थानहै 
(२) भतिर्थच्‌ मनिः जा एकेद्री सूक्न तसे सवे छक 
अया हु अर बादर पकेद्रा तथा चन्द्रास पचन्छ्रषय, 
रयत पश्च (जानवर) जीवं हे (३). शुष्य गतिः जी 
, तिस्छे. लोक कम भूमी अकम श्रमी मलुप्य जीवं हं 
४) ओर डेव गतिः जो पातर (नीचे) खोर्वासी भवन 
पति, वाणर््यत्तर, देव, त्िर्छे रोक्मे चद स्री 
जाता दव, आर उद्धं (उच) छोक्वासा, कर्पवाल्ा 
१२ खगे ( देवखोक) ७ रदे वह, कर्पातीत सी ९ भा 
वेग ओर "अनुत्तर लानं 'वाभीटद, यह्‌ चार भाते 
अर संचशी मोक्षो सी मत्ति कहते द एरु वहां ग्य ` 
पोछे पुनराव॒र्त (आना) नर्हा ह 
२ “इछिय : उन्ढिय उसे कहते ३. जिससे जी 
वकी ज्ञार्दकीः समज दोण. वह्‌ इन्दर .५ हे (१) 
, “व्केद्रीखुः जो, पथव्याटिक एक स्ण्स्य इउन्दरियवर्खि 
, जीव..( २) ्वद्विथ * जो किटकादिक. स्यन्त ओः 
स इन्दयतरारे जीव (३) तिषियःजो.युका (ल्य) 





----------- ~~ --~ ~~~ 


४ ५। 


ततीयदराखा-धर्मन्यान ८९ 





चिक स्पस्ये रस अरर घ्राण इन्द्रि वाछे जीव (४) 
*चौरिद्रि जो साक्षिकान्कि स्पस्व, रस, घ्राण, अर 
चस इन्दिय वारे जीव. (४) ओर धचेद्धियः जो म- 
च्छादि जकचर, (पाणीम रहे) पश्य (धथ्वीपे रहे) गा- 
यादी स्यच, हक्षाद पश्र खचर, (आकारशमे उड) 
तथा नरक मनुष्य खर देता स्पस्थं, रस, घ्राण, च- 
शु ओर श्रोतेद्रीवारे जीव इन सिनाय &अनिद्री जीव 
केवर भगवानके ओर सिद्ध भगवानको कहते है , 
, ३ “काण” काया, रा रको कहते ६, वह जीषयुक्त 
काया ६ है- (१) ध्वी कायः (स्ट) (२) अपकायः 
(पाणी) (३) "तेडकायः (अश्री) बवाडकाय, (वायू 
हवा) (४) चवनास्पत्ति, (सवजी-खीखोची) [यह्‌ पांच 
एके है ] ओर (६) श्प्तकायः (हरते चरते वैद्रीय 
से रगा पचेद्धिव पर्य॑तके जीव) 
४ “जोय जोग-दूसरेसे सम्बन्ध करे वह जोग 
है. (४) (लन योगः (अतःकरणका विचार) (२). 
वन योग' (दाच्टउ्यार)(३) कायायोग (घतक्षसरोर) 
५० वेए ` वेद विकारकां उव्य बहु येद ३ 


र 
४ 





% करोयन प्षानीने अनत कारके द्ब्दादी विग्यरो पले जान 

स्तरे दम चये उक्ते क्णो अच्यय रप ई उनके त्रिपयसे 
9 ४३ + 

न्ड ऊछ भरयानन नह्य 


८८ <~ ध्यानकष्पव 
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(कक 


वच्डी, स्थिरता. रहनेका समव. है., स्येदं 
गणा कहते है | 
~ १५गतिः गति उसे कहते.हे कण जिसमे गता- 
१ (आवागमन) करे, वहं गती ७ है. (१) 
तिः जो अवो (नीचे). रकम ७ दुःखस्य .स्थानहै. 
९) "निर्य॑च मनिः .जो एवेन सृष््न तो सर्व ' रोक 
प्रापी है ओर, वाद्र एके तथा चेन्त्ीसे पयन्भैय 
यंत .पश्च (जानवर) जीव है (३) शुष्य गिः ओं 
तेश्छेःखोकभे कमे मू्यी अमं भूमी मनुत्य जीवं हैः 
£) अओरदेव गतिः जो पातरु (नीचे) छोक्वासी भवन 
प्ति, वाणव्य॑तर, देव, विरे खोक्मे चद्रः सयादी 
जतषी देव, आर उष्ट्‌ (उच) सीकवार।।) कदपवाष्ती 
१२ खर्म -( देवरोक) ४ रह बह, कर्पा्तीत सो ९ ग्री 
येग ओर “अनुत्तर धसान ' वाम्मीदेव. यह चारं गति. 
अर स्वी सश्र खी यत्ति कहते टे परु ठहां गये 
पीडे पुनरावृत्त (अना) नदी है. ¦ 
~ २ ^इंद्ठियः, उन्दिव-उसते हते ६. जिसे जी- 
वकी जावीकीः ससज .लेए वह उन्छिय ५हे८१) 
, “पके › लो पृथऽ्याटिक एकं स्यस्यं॑इच्नरियवुले 
जीघ्..८ २) ऽचि: जो किडटव्मदिक स्पस्यै ओर 
-दन्व्यवाखे जीव. (२ ) दिषिय?-जो.युका (व्य) 


५ 
~ ~ =“ 


७ 
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ठकि सपस्यं रस ओर घ्राण इन्द्रिय वारे जीव (४) 
°चौरद्रिः जो साक्षिकाट्कं स्पस्थ, रस, प्राण, आर 
चलू इन्द्रिय वारे जीव (४) ओर प्पचेद्धियः जो म. 
च्छादि जरचर, (पाणीमे रहे) पशू (धृथवीपे रहे) गा- 
यादी स्थरचर, हादी पक्ची खे वर, (अकाश्चते उड) 
तथा नरक मनुध्य ओर ठेपता स्यस्थै, रसः, प्राण, च- 
शु ओर श्रोतेग्रीवारे जीव इन सिनाय छथनेटी जीव 
केवर भगवानके अर सिद्ध भगवानको कहते है. 
२ ५काय्‌ काया, सरको कहते टे, वह जीवयुक्त 
काया ६ दुः (१) यी कायः (मर्ह) (२) अपकायः 
(पणी) (३) (तेठकायः (अक्षी) बवाडकायः (वथु. 
हवा) (४) ववनास्पति' (सवजी-रीरोघ्ी) [यह्‌ पांच 
एकर ह ] ओर (६) चरसकायः (हरते चलते वैद्रीय 
से छमा पचेष्धिय पर्यतके जीव) 
६ “जोए” जोग-दूसरेसें सम्बन्ध करे चह जोग 
३ है (९) स्न योगः (अत करणका विचार) (२). 
अन योगः (शब्टउच्छार)(३) 'कायायोग (प्रतक्षसरौर) 
८^वेए वेठ विकारका उच्य वह वेट 





ऋ केवत प्ानीने जनत कराले थादादी चिशयने पध जान 
=-= 


स्य रव चयि उनङ्गे गोदी अव्यय श्प द उनके विपयस्त 
चन्दे ख परयंनन नदीं र 
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(१) खी, (२) युप, (३) नघूसक, 

६ “कप्ताथः कषाय संस्रारका कस्स[रस] आके 
भात्माके प्रदेद्रापे जम वह कपाय ४ [१] क्रोध, य- 
त्ता [२] शानः [अभीमान] [३] भायाः - [कपट] 
[४] (लोभः [ष्णा] . 

७ “नाणे” जान-जिरस पडाथको जणे वह 
तान ८ हँ [१] भत्ति ज्ञान विद्धी] [२] भवती ज्ञान 
दाखस्मर्वधी] [३] अवी ज्ञानः [पी सर्वं पदार्थ 
नाणे] [९] सन प्यव ज्ञानः [मनकी वात जणे] 
५] "केवलज्ञान [सर्वं द्य क्षेत्र कार भाव जाणे] 
यह ५ क्ञान-सम्यक दर्कों होते हैँ] 

[६] सति अन्नानः [कुघुद्धी] २ न्ती अज्ञानः 
हदाखाभ्यासर ३ ¶विभेग ज्ञानः [उख्टा जाण) वह 
अज्ञान सित्याल् ्रष्टीको होते देँ] 

, < भ्संजमः सयम-कूकमेसि आत्सा का निग्- 
¡ करना रोकना वह संमय ७ हं १ अवृत्ति (नि- 
प सभ्यक द्रष्ष ने सिध्वाखसे आत्माको वचाइ) २ दे. 
वृति श्रावरु २ सासाइक ठेदासं श्रावका ओर 
पव जीव साधूकी) ९ ऊ लोउस्यापनियं (नेत्त निवा- 
नेवाखः) ५ परिहर श्िश्युद्धीः शुद्ध चरित्र) ६ श्व 

९१५" श्यो समोभविग्र सव लोप रहित) अयथा 





~ --------------- ------ 


दृतीयशाखा-पर्य यान. ९१ 


ख्यात (सर्वथा दौपरहित) 

९ ^दंसणः दश्न-देखे या दरदो सो उदान 
द. ९ चनु ददन, 'आखोसे देखे" २ सघक्षुददीन आं 
खविना चार इन्द्िसे ओर मनवे दरे) ३ अवध्य ठ. 
रीन. रपीषनगार्थं दुरके देखे) ओर ५ केवर ठरौन सर्वं 
द्रव्य. क्षे, कार भाव देखे यद) 

१० .ङेस्ा” कर्मसे वको रेगे (रेप चडपे- 
वह छेदा ६ दे. १ ष्ण ङेश्ा' महा पापी २ नील 
सेशः अधर्मी ३ काप्रलेशा" दक्रस्वभावी, धीठ ४ते, 
ङ्ख न्यायवत ५ 'द्मङेशाः धमौत्मा ६ सुदछलेरा 
मोक्षार्थी ओर अरेश्षी अयोगी केवरी ब सिद्ध भगवतः 

११५भव'' संसारसे जीव दा तरहके है, १ भ- 
ठ्य वह सोक्षगामी ओर रभभव्यः वह्‌ कदापि मोक्ष 
न जाय (नो भव्याभव्य सिद्ध भगवंत ) 

१२ "सन्नि संसारे जीव दो तरहके १ "सन्नि 
वह ज्ञान च मन युक्त; मातापिताके संयोगसे उत्पन्न 
हौये सो, मचुभ्य तिर्यच ओर देवता ओं तथा नेरिये. 
ओर २ “असन्न वह्‌ पांच स्थावर, तीन विकरेटरी ओर 
समुख्िमि माता पिता विन हुये मसुण्य, तिर्वच, पच- 
सभे नो सन्ना सन्नी सिद्ध भगवतः 

' १३ श्लम्मे' यथार्थं पदार्थ फी धद्धा वहं सम्य- 
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(१ ज, (२) पुष, (३) नदूलकः 

६ “कसाय कषाय संसारका कंस्स[रस] आके 
आस्माके प्रडेदरापे जमे वह काय ४ [१] क्रोध, यु- 
स्सा) [२] 'भानः [अभीमान] [३] भायाः [कपट] 
[४] लोभः [त्रम्णा . 

७ “नाणे जान-जिसस पदार्थको जाणि वह 
ज्ञान ८ हँ [१] मति ज्ञानः [घुद्धी] [२] शती ज्ञान 
[रालष्मर्वधी] [३] अवधी ज्ञानः [रपी सर्वं पदार्थं 
जाणे] [९] (मन पर्यव ज्ञानः [मनकी घात जणि] 
[५] "केवरल्नानः [सर्वं द्रव्य क्षेत्र कारु भाव जाणे] 
[यह्‌ ५ ज्ञन-सम्यक उ्टाको होते हे.] 

[६] "मति अज्ञानः [दुबु] २ “ती अज्ञान 
कृदाखाभ्यास ३ शविभंग नानः [उखुटा जाणे) [यह 
३ अक्चान सित्यात दर्टीको होते हें) 

,  <म्संजम” संयम-~कूकमसि आत्मा का निभ्र- 
ह करना रोकना वह संमय ७ हे. १ “अवृति' (लि- 
स सम्यक प्रष्टी ने सिथ्यात्रसे आत्माको चचा) २ े- 
शवृति भावक ३ सामाडक दशस 'श्रावककरा ओर 
जाव ऊीव साधूकी) £ छ दोपस्यापनिय (्नेपक्षे निवा- 
रनेवाख) ५ परिहार श्विथुद्धीः (शुद्ध नरित्र)६ शु 
"गय" धडा खोभविगर न्तव लेप रहित) ऽयथा- 


तृतीयद्याखा-धर्मध्यान. ९३ 








पचमहा-वतः 

ध्यानी जन बहत करफ महाव्रती होते हे. उस 
लिये उन्हे अपने वृतेपि, ध्यान ठेनेकी हुत अररे. 

१ भसव्वे पाणा वावाडं वेरमणं अर्थात च- 
स, स्थावर, सुश्चम, चादर, सर्वं जीवोंकी हिदासे चिः 
विध २“ सरैया निवृते (सर्मेथा हिरा लागे) 

२ “सव्व मुस वायाड वेरमण*=अर्थात्‌-कोध- 
से, खोभसे, हंसिसे, ओर भयसे, सर्वथा जिविधे २ 
मृषा (रूट) चोरनेसे निवृते 

३ “सव्वं अटिन्न दाणा वेरमण”=अ्थीत थो 
डी, बहुत, हटकी, भारी, सचितत (सजीव) ओर अ- 
यित (निर्जीव) उनकी सर्वथा प्रकारे निविध २ चो- 
रसे नित्रते ' 

£ “व्व मेहूणाड वेरमर्ण=अथौत देवांगना 
की मनुप्यणी ओर तिर्यचणी, इत्यादी मेथुन सेव. 
नेसे स्वैथा भकारे श्रिविधे २ निवृते 

भस्लञ्वै परिगाहार वेस्मणं” थोडा, वहते, ह. 

रुका, भारी सचित, ओर अचित, इत्यादि परिह 
से सर्वथा प्रकारे चरिविध २ नित्रने , 


की न्धं मनते यनम कायासे करये नही मनमे „चन 
से क्ायापते अनसा जाने नरी मनक्तः नप, कायत्तिये ९ क्रोम 
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क्त्व ७ दहै. शमिथ्यालः वाद्या श्वरुप मिथ्यालका, 
ओर अन्दर समकित पावे सो. २ 'साखागनीयः= लं 
श माच्र धर्म श्चरधके, पडजायसो. ३ भिश्च" =श्रधाकी 
गडवड. 9 श्षयोपशभिकः=मोह्‌ कर्मकी परती, कुठ 
क्षय्कयी ओर ठ उपदामाई्‌ टदांकी) ५ ओपद्सिक 
मोहक भृती उपदामाद ६ “वेदिकः षती वेदे 
(यह क्षायिकके पेखह क्षण भाघ्र होती है) ७ भ्ायिक 
मोहकी घरति क्षय करे. 

१४५अहर” आहार करे वह्‌ आरॐ, ओर 
माभ `वहता (एक सरीर छोड दूसरे सरीरमे जाता) 
तथा मोक्षादिफके जीव अन-आहारिक 

यह शह सार्गेणा तो अधकी सागार हैः 
परन्तु ग्रन्थ गोरव के सिये द्यां संक्षेपसे चेताया 
दै. ध्यानी इने विस्तारसे चितवन केरे. 

। † ६६ महादचत्त ११ 

, महावृत-=वडे वत, जेसे ताकाव्के नले रो-. 

कनेसे, तखावमें पाणी आना वंद हो जाता. पै- 
सदी वृत.प्रलयाख्यान '‹ पचचखाण ) करनेसे जगततका 
पापवंद हो जत्ता है 

श्रावकके वृत्ती अयेन्ञास्ते कडेसो साधूजीके 


ततीयदणखा-धर्मष्यान ९य्‌ 


तत्रा कठनः) स्न-साश्रप देनव नर्हा य- 
पा ठत) € दम्यः न्स सघनं हणं 
क्रिया उक्ते ॐडने सासं दूखप हिरण नर्द होता, 
(२ तथा समुन्रमे ्राजमेस पडे ये मदुप्वको कोड 
आश्चपभूत नही ह्येता हे, वैसे एन्य साननेदाे पर 
द्रव्यते ममल उनार, प्के-निनस्वभस-निचयुणकादी 
आवन करभ, बह निजाल्न स्वर '-क्तिद्ध अक्सया 
कों पप्त्ोगे 

३“ तसार भावनाः उस्र संसारम, जिले ठव्य 
र, उन सकफो. जानावरणियाश् अष्ट दमक योगस, 
तया इाभिर पोच, छठि आदार पाणी यादीसे तया 
श्रोतादी उन्डियोसते, अपने जीवने अर्यतघार म्रहण कि 
ये अर छोड, इसे रव्य संतर कहना तथा (२) अ- 
संख्य प्रस व्यास यह खोक ह, उनम प्के पर- 
टेडपे यह जीव अनत वक्त जन्मा अर जरा, यह क्षि- 
घ्र संसार दै (३) तथा सपनी ओर उस्सर्पणी काल 
२० कोटा-कोटी मागरका ₹, उसके एके समयमे 
इस जीवने डन्म मरण पिये यह काल सत्तार. (४) भौर 
क्रोधा ४ सपयके सनार्दी/ भिकेगके, जो करत्या्दी 
वन्धके भाव ६, उन्दे अनत नक्त सदण क्र २ स्- 
डदिये, यह्‌ शाव सलार, पमे £ प्रकारके समार 
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[यष्टा सव्वं राड भःयणं वेरमणे" अन्न, पाणी, ' 


मेवा मिला, ओर सुष्ववास (तरोखादी) इत्यादी अ 
हर 0 ष = (~ 10 
हार राश्रीको स्वेथा प्रकार अिविध २ नहीं भोग्ये] 
ध्यानी इन महावृ्तोको इनक भावना भागे तण 
सहित चितवन करनेसे अपने छक्व्य परायण होगे. 


१२ “भावना. 

“अनित्य भावनाः- उञ्यार्थिक नयसे, अचि- 
नयासी स्वभवका धारक जो आत्मन्व्य हे उससे 
भिन्न (अरग) रागादी विम्राव स्प कर्म है. उनके स्व- 
मावते ग्रहण किये ह्य सखी एत्रादी सचेतनद्वव्य, सु- 
वणीदी अचेतन द्रव्य, ओर इन टोनोसे भे टयेभि 
श्र द्रव्य, जो है सो सवं अनित्य, अध्रव, विनारिक हे. 
देसी भावना जिनके हदयम्‌ रमक ई, उनका सर्व 
अन्यद्रव्योपरसे ममत्वका अभाव होजातला हं (जसे व- 
मन कयि ह्ये पै से समत्व कसी होता हे.) बो सहा- 
समा अनय, अनतः, सुखा स्थान, जो सोभ उस 
पातेर ' 

२ “असरणं भावना -इस् आत्मको, स्न ठ~ 
न, चारित्र, तथा अरिहंतादी पच भये्टी उड, अन्य 
देविक, निदि, खजन, जैन्पा, घर, धन, या मव. ज्र 


रतीयदरणखा-धर्मध्यान ९५ 


तत्रहि कोऽथ ; पम्य--सथषु दपर नहीं है य- 
धा द्र्त-(?) उ (रणे नशा (सहन महण 
प्रा. उसे जडे खस दृस्त हिरण नही होता. 
(२) तथा समुप्रम ्ाजमेसे पडे दुय ्रहुव्यको कोड 
आश्नपभूत नही होता है, तैतते. एेसा साननेडछे पर 
दरभ्यते ममल उनार, एके-निसस्यभाध-निजयुणकादी 
आवन केस, बोर्हीं निजात स्वर ए-सिदध अवस्था 
को प्राक्त हेग छ 

३ "संसार भावनाः -इस संसारम, जिले द्रव्य 
ट, उन सवको. नानावरणिकाक अट सफ योगस, 
तया शर योषर्द्े, चिरे. आर पाणी यादीसे तथा 
श्नोतादी इन्त्रियोने, अपने ओयने यननतवार अहण कि 


संख्य षरेसें व्याप्त यह खोक ह, नमस पकेक प्र- 
देश्ये यह जीव अनंत वक्त जन्मा अर भरा, यह्‌ क्षे 
त्र संसार रै (३) चथा सपैणी अर उस्सर्षणी काठ 
२० दोदा-फोदी सागरका है, उसके एकेर समयमे 
उस जीघने ऊन्म सरण विग्ये यह कार संसार. (४)भौर 
ऊोधाडा ९ कपागके सनाद भिवोगवे, जो प्क्रस्यादी 
यन्धके भाष ह, उन्हे अर्नत वक्त ग्रहण करर के ऊ- 
डदिये, यह भाव सलार, एते ® श्रकारके सास्य 


# 
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, यह्‌ जीव अनादि कार्ते परिभ्रमण करता थका 
नष्टो. अव इसे श्रमणस निवृत संसारकी घणा छा- 
वेगा, वोही सोश्च पार्वेगा. 

£ “एकत्य भावना इस जीवको सहजानद (स्व. 
मावसे होता) सुखकी सासुरी देनेवाला. अनैत 
गुणका धारक कैवल्य क्ञान दै. बोही आत्माका स 
हज सरीर है; वोही अशीन्याशी हित कर्ता हे. 
ओर उष्य सजनादी कोडभी हितकतां नही है 
क्यो फि अन्यपदार्थ, मनको विकल्प उपजाते हे, 
ओर अनेकः कारका दुःख देते है. फला जान सवै 
वाद्यवस्तुओंसे ` समत्व उतार, एक आत्सपेदी जो 
ददी जमवेगा. वोही आत्मं तखकी खोज कर 
निजार्नद-सहजार्नद सुखको प्रात होगा. 

५ “अन्यल-भावना” जगते रहे हये किः 
तैकं सजीघ  पदार्थको छटुभ्ब समजते है. ओर 
किलति अजीवको सहायक मानते है. परंतु बो 
स्र कर्माधीन ओर क्मैमय है. बो बेचारे आपी 
सुखी होने सामथ्यं नही हे; तो अपनेको क्य सु. 
ख देशे. वो अषनेही विनादाते वच नदी ' सक्ते हे, 
तो अपनेको क्या वचा्यगे. उस्ने कार जो' इस 
-नीवने संसारमे दुःख पाया, वो सव उन्हीका षदणद 
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दँ प्सा निश्वय "करके हे जीव । अन्य सर्व पाथ 
अख्ग हं. आर भ शुद्ध चैतन्य अरग हुं यह मेरे 
नहीं मे इनका नई. एेसा विचारता सब द्रव्यते अ- 
छग हो, अपने निज स्वरूपको प्राप्त कर सुखी होवे. 
६ ^अशुची-भावना," इस सरीरको शुची करने, 
किलेक असंख्य अपकाय(पाणी)के जीवोका वध करतेहे, 
सो भिष्टाफे घटको शुची करने जैसा करते ह टेखीये 
यह सरीर रुदर ओर शुक्रके संयोगसे तो उत्पन्न हुवा 
है दुग्ध, ओर भिष्टके क्षातसे उ्यन्न, हये पदाथोके 
क्षणे वधी पाया, ओर जिन पदा्थोकी इस सरीमे 
यृषी हुड बोभी अश्रुवी हे. स सरीके संयोगसे सु 
ची पगथ अश्रुवी होतें हैँ खभिमधी दुर्मधी होते हैः 
पररौ्तनिथ, निदनिय होते हँ मनर इुगछनिय होते 
है. बहूत कारे सेग्रम संग्रह करफे रखे हये पदार्थ 
इस सरीरका- सम्बध होतेदी, उकरदीपे उाख्ने जसे 
बन जाते हँ !! ओर इस सरीरमेसे निकरते ह्ये सर्व 
पदायै, घ्रणाको उस्पन्न करते ई. पेते इससरीरमे मेम 
उत्पन्न करने जेसा कोनला पदार्थ है ? परन्तु मोहम- 
द्म छके ह्ये जीव अशुचीकोही भाण प्यारे वनाति है. 
इससे आर ज्यादा अनान दिशा कोनस्ी ? उनकेही 
सरीरके. उनको प्यरि लगते पचा सिस्य तर 
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उनहीके हाथमे उेके उेखीयि. वो कैसा प्यार करते ईँ 
इत्यादि विचारसे अशुची सरीरपेसें ममत्व स्याग, उस्र 
सशरकफे अन्दर रहा हवा जो आत्मा (जीव) परम.प- 
पित्र ज्ञानादी रलनोका धारक है. उत अशुचीमय क- 
राग्रह (केडखने) से छ्ुडातेकें स्यि ्रम्हचार्यादी १. , 
वित्र वृतोको धारण कर, परम पवित्र रिवस्थानका ` 
चासी चनावो 

७ (आश्रव-भावनाः जेसे सखिद्र नाव पा्णी्मे 
इूबती है. वैसेही भिथ्यात्व, अवृत, भमाद, कपाय,इन 
पाप रूप पाणी, शुभाशुभ जोग रूष चिद्र करके, आ- 
त्मश्प्र-नाकमं प्रवेद कर, संसार रुप समुद्रम आस्मा- 
कोः इवाता, हैँ एला जाण आश्नावको छोडके आत्मा 
को संतार समुद्रसे तारनेका उपाय करे. - 

“संवर-भावना” अश्चव ततव आत्माकों द 
वाने वाङ वतयि. उनको रोकनेका उपाय, सों संवर 
सम्यक्व, घृत, अप्रमाद, अकपाय, अर स्थिरयोग हे. , 
इनते रोक, जनादी रत्नलय स्प अक्षय नि्ाके साथः 
संसार समघ्रके किनारे, मोश्न रुप पटन ह उसे ध्रा करे 
«निरजरा-भावना” जीवका स्यभाव तो भो- 

श्न जनेकाही ह, परु अनादी सस्वेथी कर्म सुप व- 


^ न ~न ~ ~स = -र ल च्वाव 


वृतीयमासा-धर्मध्यान = ९९ 


तो पाणीके उपरी रहनेका होता हैँ, परन्तु उस्पे को 
इ महीके ओर सनके ८ ठेप ख्गाके, सुकाके, पाणी 
उ तो तुत पातख्में वेट जाताः फिर पाणीके सं- 
योगसे उसके ङेप गरुने से वो उपर आता, तैसेदी 
जीव प ठुभ्बा, अष्ट कर्मं पये केपकर, सेसारमेहूव- 
रहा, उन रेपोको गखने, भभुक्षुजन दागदरा (१२) 
पकार की तपस्या कर, कर्म॒केपको गाल, संसारके 
अग्र भागे जो अनेत अक्षय सुख मय मोक्ष स्थाने, 
उसे प्रास करते. 

. १० “ छोकभावना " अनेत्तानत आकारा स्प 
अराकके मध्य भागम, ९४३ घनाकार राज" जिले क्िन्न , 
मे रोक है, खोकरके मध्यमे १४ राज्‌ खम्बी ओर १ राज्‌. 
वक चस नाररहै. उसमे जस आर स्थावर जीव भरे 
ह, ओर.वाकीका सरवै खोक एक स्थावर जीवसे भरा 
ह. खोक के उपर अग्र भागे सिद्ध स्थान है. जो जीव 
क्म सँ मुक्त होते (टे) है; -वो सिद्ध स्थान म 
विराजमान होते ह फिर वहां से कदापी- वराय 





~ 


` *३१८१,२७,९७० मण रोरके एकर गाज्को एक भार्‌ कहत 
& फेस हजार गोखेका एक मोखा घना कंड़ देता बहत उपरसे 
छे, षो ६ महरम, ६ थर, ६ दिन, ६ परीमे नित तेव चे 
सो प्क रानु सष ~ 
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मान नीं ' होते है. सदा "निरामय सुखम छीन रहते 
ह. हे आत्मा ! उस स्थानको प्राक्त होनेका उपाय कर, 
११ ^“ वोधं चीज इभ आवना-ओर सर्वै व- 
स्तु पराप्त होनी सहज है. परत योध-वीज सम्यक रलकी 
प्राप्त होनी बहृतहीं मुशकिट हे; सो विचारीये. थोध 
वीज'की प्रोसी धिप कर, मनुप्य जन्मसे' ही होती है 
“दुह्वाहा खट माणुसा भवेः अथोत मलुप्य जन्म भि- 
, खना बहतदी सुशकिरु है. ९८ बोरुकी अर्पावहुतमे' 
पहलेदी बोखमे कहा है की-“सवसें थोडे गर्भेन मन्‌“ 
ष्यः इसे बोखेकी सिद्धी करते ह-३४३ राजका संपूण 
रोकं जीषोसे ठसाठस भरा हे, वाराग्र जित्नीभी ज- 
गो खाकी नहीं है {उसमें ्रस जीव फक्त १४ राजमे है ~ 
जिसमे ५ र्भी नकः ओर७ राज मटेरा @ंछकम) 
उपर स्वर्ग जिसके वीचमे १८०० जो जनका जाडा ओर 
शयज्ञ"चौड तिरछा खोक गिना जाता हे; जिसमे अ- 
संख्यः द्विषं समुद्र हैः. उसमे ४५ साख जोजनः.महीमं 
चुष्रोकःिना' जाति. जिसमे. - २०; राख "जोज- 
न तो समुद्रे रेकी. ओर ङराचिखं (र्वतो) ने 
नयेन वनो ने.वटत जगा रोकीै.मवुष्यके तो फक्त 
° ०श-सिच्रै. (इतने थोडे मतभ्य है)जिसमें एकत शय क्षेज 


तृतीयदाखा-धर्मध्यान. १०९ 
क्ष्के२००० ठेशसें फक्त २५॥ ठेर आर्य हँ ठेसे अन्य 
क्ष्नोमे भी आर्य भूमीकी ुन्यता है. ओर १५ क्षित्रमे 
से फक्त ५ महा पिेह शेम तो सदा धर्म करणी 
का जोग रहता है. ओर भरत ेरावत १० क्षितं 
ट्श क्रोडान्छोडी सागर सरपणी काटमे फक्त ९ ऋो- 
डक्रोडी सागरी धमे करणीका होता सो घरात 
होना बहूत मुशकिक हे ये भी मिर्गया तो आर्य 
क्षेत्र, उत्तम-कल. दीव आयुष्य. पूणै-इन्द्रीये निरोमी- 
सरीर. खुले उपजीधिक, सर्‌ दशन. शाख श्रवण~म- 
यन-निष्यासन्‌. होके भी भव्य पण्य. सम्यक द्रटिप-. 
णा. सुटधवोधी, हचकर्मी. स्वल्प संसारीपणा वगेरे 
जोग भिरे, तव धर्मपर सची जगे; ओर वौध वीज 
सम्यक्त्वङी पाष होवे. देखा ! किला दुम वोध 
चीज मिरुता है सो, हे खव्य जनो ! । अव्यत पुन्योद्‌- 
यसे अपन बहोत उवे अये है. कौध वीज हाथ रगा 
इं (तो अव इसे व्यथं न ममाते ) आत्म कषेत्रम इस 
चीजको रख, ज्ञान जक (पाणी) से सींचन करो,की 
जिससे धर्मवक्षखगे जो मोक्ष पठ ररे 

. १२ 'धर्म भावनाः-श्धास्येति ध्यः पडते जी- 
वको धर (पकड) रखे सतो धर्म. “ संसारा दु.ख पठ 


= 


रण संसार सागर महा दु.खसे भरा दै. उमे पठत 
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जीवको रोकके, मोक्ष स्थानसें पदोंचवे सो घर्ष कहा 
जाता ह. मोक्षार्थकि धमकी वहत अवदयकता हवो 
धर्म कौनसा ? जेन कहे- भ्वभ्ो मगल सुक्रीठं, अ- 
हिसा संजमोतवो” अर्थात मगरकाकती, सर्वस उ- 
स्कृ धम वोही है की जो- अर्हा (दया) संयम (इ- 
नद्रीय दमन) आर तप करके संयुक्त होए वेद कहते है- 
“अहिं परमोधरम अथीत्‌ परमोच्छृष्ट धरम बोही ह 
क्री जहां अर्हित्ा (व्या) ने सवग निवात किया रहै 
पुगण कहते हु- “अहा लक्षणो धमः अधमः प्रा- 
णी नां वधः अयौत अर्हिा (दया) है सो धर्मकां ख 
क्षण ओर हिं हसो अधस है. रान कषत ह. “फा 
तंजंअद्धतह्‌ म सकावरलहय वनात" अथात तू पश्र 
पक्षीकी कुनर तेरे पेम मतकर. चाहवर कहते है- 
«द्‌ शाद्ट नोट कीङ"(7110 तव11#7101 प्पाम- 
थत्‌ त्‌ हिद करे मत इत्यादि स्वं दगद्ोमे धमक मूल 
श्या" ही' फरमाया ई. दयाके दो भेट, १ परव्या तो 
छे काय'जीवष््ो र्चा करना, आर २ स्वदया सोअ 
पनी आव्माको अनाचीर्णं (कुकर्मो) स॒ वचाना, की 
लिप्ते अपणी ' आत्मा, आगमिक कारम, सर्वं दुःख- 
सै छट मोक्ष अनत अक्षय सखकी प्राप्ता कर. 

„ ' यह १२ ही भावना, सुयुस्ु प्राणीयोको मोक्ष 
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गसन करते हये प॑क्तीये निसरणी श्प हे. # 


क ^ 
“पञ्चन्द्री योपरासता ` 

१ श्रोतंद्री='कानका स्वभव जीव, अजीव, ओ 
र मिश्रके दाब्दं ग्रहण करनेका है, इसके वमे पड 
स्रगप्शु मारा जाता है. २ च्चक्षु इन्दी"=ओखका स्व- 
भाव काखा-हरखाछ- पीखा आर श्वेत, रुपको ग्रहण 
करनेका है, इसके कामे पके पतंग मारा जाता टै. 
३ ्वणन्द्री=नाकका स्वभाव खुभिगेध ओर इभिगेध 
क महण करनेका ह उसके पराम पड भरन्रपध्यी भा- 
स जाता हु. £ रसन“ जिष्हाका स्वभाव-खटा-मी- 
हा-तीखा-फटू-कपायला, रको ग्रहण करनेका हैँ इ- 
सके वदमि पड मच्ी मारी जाती है ५ स्परीः" 
काथाका खभाव हरका-भारी-टन्डा-उन्हा -हुक्खा-चि. 
छना-कौमर-खरदरा स्पदर्योको भरहण करनेका है. इ- 
सके वदमि पठके हाथी माराजाता है अव जरा सो- 
चण, पकेक इन्द्रिके वज्यमे पडे, उनकी अकार 
सत्य हृदः तो जो पांचही इन्दरिके वशर्मे पड हं 
उनका क्या हार होगा? कतकर्मका बदटा दुरग- 
तिमिं जाक अवंदयहा भागवग 
अन्ञानसें जीव दुःखरूप इउन्द्ियोके विपयमे छख मा 
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नते है. यह अश्चयं (तमाद्या) भी ते जग देखीये! 
[१] जो शव्द सुननेसे सुखद होयतो गी. सुन संत- 
स क्यो होते ईः क्योकि उत्पती अर महण कनेक 
स्थान तो एकी है, ओर जो गार्छीयोको दुख रूप 
मानते है वो स्नेही छीयोकी गारी सुन खुरी क्यों 
होते हे. [२] रूप रेखक भ्रसन्न दाते हे तो अश्युदी , 
देख क्यों रणा (गच्छ) करते हे. ऋ्योकि वोभी कोड्‌ 
वक्तमे चित को हरण क्रमे वाला पाथं था तथा 
आमभिक गार्मे रूयान्त्र पाके मजा देनेवाला हीजाता 
है. ओर सच्चीदी अश्यु्से नाद्ुष होवे तो दी सस्चन्ध 
अशुची के मथनमे क्यों मजा सानते है. [३] दुगप आ- 
नेसे नाक क्यों फिराना, व्यो वोमी एकं तरहंकी मध 
ह. खूपात्र हो मनर हो जाती दैः ओर जो. संचेही 
दुर्मधं से नाराज होते दो तो श्लु. रोककी 
०० जोजन उपर दगध जारि, उत्तमे क्यों 
रावे है. [४] मन्योग-मधुर रस सेही जो सुख पा- 
सेरहैवोतो'फिर हकीमसे क्यों कटे के रा 
` क्र "खाइ जिसे बुखार आगमया, ओर घत खाया 
जिससे ` खासी होगड. जो धृत ज्र जैसे पदार्थं , 
ही इ.ख दाता है. तो शठिर अन्यक्ता वया कटेः वदक 
+ दै. «रस्साणी ते रेनाणी ” अथात्‌ रसका , 
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भोग रोगकाही कारण दै. फिर इसमें सुख केसे मा- 
ने? ५ चित मुनीन अ्रम्हदत्त चऋवृतसे कहा हे-“सव्व 
आभरण भारा, सव्व काम दुहा वहा? अर्थात सर्व 
भषण (गहणे) भार मृत है, मौर स्व भोग दुःखदा 
ता है, सो सदी है जसे सुवणं धात्‌ है वेसा रोहा 
भी धातू हं राजाकी तफसे सुवणैकी वेडीकी बक्षीस 
हइ तो खु होवे, हेमे पामे पेहरने सोनामिखा ओं 
र ऊोहेकी वेडीकी वध्रीस होनेसँ रुदन करते हैँ इस 
विचारे जाना जाता है, की भृपणमे सुख दुःख न- 
ह, माननेमेदी हे! फेसेही स्वै काम भोग दुःख दाता 
है, उनका नामही विषय भोग हे अथात जेहर खाना 
परन्तु; जैसे विप (जहर) ओर विदयोष शयः भरत्यय हेतो 
यह जेहरसेभी अधिक घाती है भगवतने फरमाया हे 
कि “कासभेमाणुरयणं अनंत संसार” बदणं, अथौत्‌- 
काम भोगम रक्त रहनेसे, अनत संसार वटता हे म- 
तखवकी-धिपत्तो एक्ट मवमे मारता दह ओर भपय 
भग अनत भवतक मारते दे, बडे २ विद्टानोको ओर 
महा पिधाको वावला वनादेता है एसा दुरुधर ज- 
हर हे विपय सुखकी उच्छा कर, भोगवत्ते है, परन्तु 
च्या २ हानी होती है सो उेखो, यक्ती, युद्धी, तेज, 
स्तव उनको नट कर, अरत्य॑त दछुब्धतासे, सुजाक आदी 
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रोगस, सड, कीडेपड, मरके नके पोङादकी ममीगम 

पूतङीके साथ गमन करते अक्रांड करते हे. ` पसे 
दुःखके सागर विषयको सवे सुख सागर माने बो शाः 
णा कैसा. © इश तमादरेपे 'छक्ष ठे, धस ध्यानी पंच- 
स्द्रियके विष्य भोगकी अभीखाशा रूप अक्ञानताको 


{0 निर्विकारी 


दूर कर, नििययी-निर्विकारी-बन सुखी. होते हे 


। द्या-द्र मावः 
, श्री सुयगडांग सूलके द्वितीय सत्स्कंधके पथम 
अध्ययने भगवतने फरमाया हे 


ए, से जहाणामए मम अस्साय दडेणवा 
1 ् अटीणवा. सुठीणवा, केकूणवा, क्वाले- 

< णवा, आउद्धिजजमाणरपवा, हर्ममा णस्स- 
चा तजिज्जमाणस्सवा. ताडिञ्जमाणस्सवा. परिवानिञ्ज 
माणस्मवा. ्टाविञ्जमाणसमवा उदधिज्जमाणस्सवा; 
जभ्व खोमसख्वणणम।यमवि टिलाकास्ग दुस्य मय प- 








% समेया-दीपक द्व पत्त जला अर्‌ स्वषद्धप्रुण मभ दु 
1 सयदा, सुगधच्ड सग श्रपरा ज, रसकं काजमन्खा 14रृलड 
कज खता गजराज, यह परपच सहा दुभ्वदड्; जा अमः, 


~ 
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डिसत्रेदेभि; इच्ैव जाण मब्येजीवा, सब्वेसम्रूता, सव्ये 
पाणा, सव्येमत्ता. दडेनवा जत्र कवालेणवा आउटि- 
जामाणावां हम्ममाणावा तज्निञ्जमाणावा, ताडिज्ज- 
म।णाव, पसयाविञ्जमाणावा किटविञ्जमाणावा, उद्‌ ' 
त्रिञ्जमाणावरा जघ लोमुस्वणणमायमवि, हिशाका रग 
दुख्पभय प्रडिसवेदेति एव नव्वा सव्वेपाणा जाव सत्ता 
णहुतव्वा.ण अञ्जावेयव्वा ण परिधेतव्वा, ण परितिवि 
य्वा, ण उद्परेयव्वा, वश्री॥ से वेमी जेय अतिता जे- 
य पड्पन्ना जय आगमिम्मामे अरिहता भगवता स 
व्यते एव माइक्वति. एव भासति एवपश्वति सव्व 
पाणा जाव सब्बे सत्ता ण हतेव्वा ण अञ्जावेयव्वा. 
ण परिधेतव्वा, ण पर्तिावेयव्वा., ण उद्वेयख्वा एसे 
धस्मे धुतर, णीति, समए समिच्चलोग खेयननेहि प्वे ` 
टेति 











अथ,-ढाब्दा जातकी प्रयदाम भगवत्तश्री 
तिथकर देवने, निश्वयके साथ एारमाया हैकी, ठ जीव- 
कायोकेण दिमा-कसवन्धका कारण हे बो = जीवका 
याके नाम कदतेद, ग्रथवरी पाणी, अद्धो, वायूः विनः 
स्पत्ति, ओर त्रस, इनको ङ ख चत, उखा दुख होताह 


= ~ (८, 


वाद्या दष्टा करक वततत इ जसं & मुज असत्यः 


ग्वद श्र हायर परमात्मा पनेरी रनक फगमाते ष्टा 
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मान. इत्यादि अनेक सूकार्योकी करमेवाङी श्री जीव 
कयाही है. 
ष्पाद धर्मकरा मुल है, स्मत म्तांतर एक 
दयक सारेतै चरुष्ट है. दया-अनुकम्पाही सस्य. 
कखीथो (घततास्माओ) का छक्चग है, एसी पवित्र ठ. 
याको ध्-ष्यानी आपणी आत्मामं सदा निवास देते 
-है, अयौत सदा दया भाव रखत है.9 
दयार अन्य जीवको दुःखीदेख करणा ऊति 
है. अक्त स्थावर जीबोंको सरीरिकं (रोगािक) ओर 
मानसिक (चिता)से पीडित देख, करणा रषे. जैसे 
अव्वी कोह दयर्वत किं्ली वधर (वैरे) को देख, वि 
चरते है की, इस वेचारेके केता पापका उदयहे, की 
यह सुण नहीं शक्ता हे. वधीर ओर अन्धा दोनो दुः 
खले पिडित देखनेसे विदोष दया आती है. वसी 
किस्ीको अंगोरपांग च अन्न वख हीन उेख, येग सो- 


+ 


ॐ प्रेणीक राजार्ुत, हाथी भवदया प्रचो; ेदरथ दयक्ान, 
मारदीयो मरणो, पर्मरुचीदेयाधार, करगयाखवापार; येणिक 
पडह्वनाये।, सूत्रमे निरणो; नेमनाने दया पाल; छेदी गज 
` छनारौ; मेत्ारनदयापाठ मेढ दियेमरणो; तेसां मिनगय, 
तापक्रे पानाय, जीवने वचायदीयो-नवकारकोस्रणो; स्पे- 
योक्तव्रायो की घन्नाश्रीनामदीयो; जीवदया धर्मपालोःनोय 
"श्यो विल्मा १ दपाशयनी पनरा 
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` गसे पीडाते देख, बहुत दया आती है, तैसेही वेचरे 
तिर्थ॑च (पु) अन्न वच्च गृह रहित निराधार ३, परा 
धीनतासे क्षुधः्त्रषा-ति-तापआटी अनेक दुःख भो- 
गवते हे, तिर्यच पचेद्रीसे चौरिद्रीकों दुःख ज्यादा है 
क्यो कि षो एक इन्द्रि रहित है चौरिढीसे तेभि, 
तैद्रीसे, चरी. वेदद्रीसे एकेद्रीमे ओर एक्ीसे निमोद 
कंडमूछभादीमे दुः अधिक है. क्यो किये एक 
सपिरम अनैत जीव एकत्र रहते दै ॥ 
एक महोद (४८ मिनट) से ६५५३६ जन्म 
मरण क्ते है. इत्नी व वीदे की, दुःखसे छूटने 
का उपाय कल्नेकी शक्ती दूर रदी, परन्तु अपना दुः 
ख दृक्रेको दग्साभी नदी शक्ते है! वेचारे छर्तकर्मके 
फर भुक्ते ओर उनकी घात करेवा वैसेदी 
न्वे कर्माका बधकरते दै, वो भोगवते उन्के भीं 
रेतेदी हार होते है. पेता ज्ञानते जाणनेवाछे, फक्त 
एक श्रीलिनेश्वरके अदुयायीयोजहै वोदही सव जी- 
वको अभयदेते दे, नही तो सव स्थान घमशाण मच 
घ # एकंदर दिते बद्री) छया पाप ज्यदा, व्द्रसिसेदरी- 
की तेरी चे द्द्रिकि, आग चोर्धिनि पचरी िभायेपा- 
प श्यादा, इश मतस्य यदरहेकी, जे उघस्थिती फो पप्र 
ह्ये रे बो भनतानत पुन्यक्री यू दनद, जेते गरीयक्तो गरी 


५ 
५/ 
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रहा है. सेरे ज्वर पुन्य है, की. श्री जेन धका ज्ञान 
सुजे घास हुवा. सुयगडार्येम सूत्रम फरमाया है की 
«एय खु णागीणो सारं, ज न.हिसद्‌ किणं” अ- 
यौत्‌ निश्चय से ज्ञान प्राक्त करनेका सार येदीहे ` 
की, किचित सात्र जीवकी दिंरा नहीज करना! 
इस दिये अव मै, सव जीबोकों च्रिजोगकी विशुद्धी 
से अभय ठालका ठाता यनू. सवके वैर विरोधे , 
निदतूं के फिर सुज्ञ मोध्रमे जाते कोड किसीश्र 
कार की हर्त करने समर्थं न होय, दथाही मोक्ष 
चासचादहेतू है , 

। “कन्ध 

कस वन्धनसे करूटनेसेदी जीव को सोश्च मिल- 

तरा ह इस खये सुसुश्चू को बन्धका स्वरूप जाणने , 
की आअवरयकता हे वह्‌ वन्ध के कारण सुत्रमे £ च- 
ताये हे सो-“पयड'ठिइरस पएसा” अथीत्‌ १ भृती 
वन्ध, २ स्थिती वन्य, ३ अनुभाग वन्ध, ४ परेद चन्ध 
ठेनेते कई गिनतोमें नद रात्ता हे, अ"रवडको गारी देनष ग्ड 

मक्टमं पट जति ईः तम तया जना उच पस्यताका पाप्य 

ठ, उनत्नेदीं आत्म कृस्ाण के नजीक जगि उनफ़। मारने 


छन ऊ आस्र क्व्याणका जन्डर्‌ जुकश्चान कना, तथा 
प्रदरा धात पिन मरस्य वाग्नद् चस्नाद 
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यह्‌ ९ बन्धका का खरूय मोक (खड) के दंत से 
कहते दँ 

(१) श्रक्ृतीवन्धः का स्वभाव-जेते सूटादिक 
से निप मोटकका स्वभाव होता हे की, वाथुनामें 
रोगका नाश करना, तैसे ज्ञानादरणी कसमका स्व. 
भाव हे की, ज्ञानकरं ठकना. २ वदौनावरणी क्का 
ददीनके ठकना, इवेदनीसे निरावाध-सुखकी हानी, 
धमोहणीसे सम्यक्त्रकी दानी, ५ आयुप्यसे अजरा 
सर पकी हानी. ६नाम कर्मसे अरूयी पकी हानी, 
७ गोच्रकर्धमे अखोडकी हानी, ओर ८ अतराय क्से 
अनैत शक्तीकी हानी होती हे 

८२) शस्थिती वधका स्ज्माव, जेस वो मोढक 
सहीनादी काठ तक टिकते ह तेसे क्ञानावरणी, उदौ- 
नावरणी, वेदनी, अतराय, यह्‌ उक्ष ३० कऋोडाक्रोड 
सागर मोहक ७० क्रोडाक्रोडी सागर आदुप्यकी ३३ 
सागर ओर नाम तथा गोत्र दी उच्छ तिधी२० 
छोडाकोड सागरकी हे (३) अलुभाग वन्धः का स्व 
भाव, जेस उन मौदकले कोड कडवा होवे, कोठ मी- 
खा होवे तेतं जानाबरणी, सूर्यको यज्छ ठफे जेता 
उसनावरणी-जेखन्न पडा चन्धे सखा. वेठनी-सय(सि- 
हत ) भरी तरवार चे जसः, मोही सरिस 
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के नरके जैसा. आयुष्यखोड जेला. नाम-ङम्भार ज्ञसा 
गीत्र-चित्रकार जसा, ओर अंतराय पहरायत जैसा दै. 
(४) श्रेदावन्धश्का स्वभाव, जैसे वह सोढक कोड दु 
गणी, यर कोई तियणी सक्तरके होते है, तेसे किले 
क कैका वन्ध स्थिर (ढीखा) ओर किलेका निवड 
(मजवृत) होता है, कोइ हदय थोडी स्थितीबाे, ओर 
कोड दीधे (छाम्बी) स्थितीवाले. होते है 

इन चार बन्धमेसे, प्रकृती ओर भदद्च व॑धतो 
योगोसे ह्येता हे. तथा स्थिती ओर अनुभाग वन्ध 
कषायो होता हे. इन वन्धनसे जीव आनादीसे व- 
न्धा है, किसीको तिव्ररसोदय, ओर किसीको नद र~ 
सोढय हवा है पसे जगतवासी जीबोके देखते है की 
को रर घङती वाटे, ओर कोड शत धङृतीवारे, 
कोड दीघौयुषी तो कोड अल्पायुषी, कोइ सूसंयोगी 
तो कोड्‌ दसयोगी, ओर कोड सूवर्ण॑सूसंस्थानी तो 
कोड दुवणं दुसंस्थानी इत्यादीके प्रसंगसे अच्छपे रा 
ग ओर बुरेपे देशा नही करना, क्यो फि वो वेचारे क्या 
केर, जेसा २ जिनके वन्धो्य हवा है. वेसा वेसा 
संयोग वना हे, इसे परटानेकी उनसे सत्ता है, जो 
अपन उनको खोडीङे कंदे! इत्यादि पिचारसे, खस- 
म्बन्धी, श्रे, नष्ट, संयोग, वियोग, को ठेख, धश ध्यानी 
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समभाव र्खे, जिससे खदा परमानेदी, परम सुखी 
चनं रहै 
“मोक्चगसना" 
पहर जो बन्धका वर्णन किया, उस वधत्ते मु 

क्त होत्रे (टे) उसेदी मोक्ष कहते है. जसे बन्धने 
योगसे वुस्चा पाणीमे डया रहता हे ओर षह बन्धन 
टसतेक्षे उस वुज्येका पाणी उपर आके ठेहरनेका स्व 
भाव द. तैसेदी जीव कस चन्धनसे दूटतेदी, मोक्न- 
स्थानमे जा ठेहरनेका स्वभाव ६.% वह मोक्ष स्थान, 
सोके मध्यामागमे जो चस नार १४ राज्‌ रम्वी दे 
उक्ते उपर अग्रभागे, एक सिद्ध रिष्छा, ४५ खक्ष 
योजनकी छम्वीचोडी (गकषताते जैसी ) मध्यमे ८ 
जोजन जाठी, कम-होती २ किनारेपे अर्य॑त पतरी है. 
त सुवर्मे ई उसे एकदी जोजन खोक हे. उस 
जोजन्येः उपरके छे विभगस सिद्ध स्थान मोक्षस्था- 
नहे हां से शरास हये जीवके विशुद्धं निजात्म 
पदेश संस्थित (रहे) ई अखोक्कोरगे है. वो सिद्ध 
'भगवेतक्ते हे 

` = जवे पाणये जवार पन तुभ्वा आगे नाता नवै दँ तेमे 

षा धमान जरर पन मीय पो (लोकप्र) केजगरे (भा 

रामे) सा ससा द ई 
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आमो पाठानसिद्ध स्वय सतिश्चय व हीत बाधं 
विरल ब्रदीहाम व्यपेतं विपयविराहित निष्प्रति 
इन्द्र॒ माव्रम. अन्यद्रव्या न पेक्षं निरूपे मभितं 
| राश्वत सर्वकार सुत्कृष्ठा नन्तसारं परम,संख 
मतस्तस्य सिद्धस्य जातस्‌ 9 

अस्वाथ-श्री सिद्धप्रमात्सा, निजात्म ॒खरूप 
संस्थित. स्वय अतिराय युक्त, अब्ववाध (सर्वव्याधा 
नियुक्त) हानी बुद्धी रहित पतिपधिकता वजित. अ- 
नोपमकि्ीसी ठव्यकी ओपमारदहित. न्ञानादीकी 
अपेक्षा अपार नित्य, सर्वं कार उत्तम. परम सा 
रयुक्त इत्यादी अनैत सुख सिद्ध परमात्मा विसते हँ 
रभी षिद्ध परमात्मा अतिन्द्रिय सुखके यु 





1 


4 


1 


सूपही है. परिणाम उनका दुख रूप इन्द्री के 


प्य को पोपणते दुःखी ह्येता है, सो पहीे 


0 4 ~ 


+ 8 ~ 


नेसे, अनत केयर जानवंत हुये, ठर्जवार्णियके ना- 
ज्ज होनसे अनत केवलं उदौनवद हुये. वेदनिय क 
मके नासे निराचाध सुखके सुक्छा हुवे, सोहनिय 


वताइ विया. इस लिये सिद्ध भगवेत अर्नत सुख 
के भुक्ता हे ध 
सिद्ध परमास्मा ज्ञानां व्णिय क्के नष्ट हो ! 


चयो कि इन्द्रि जतित्त सुखतो फक्त कहु- ' 


देतीयराखा-धर्मध्यान ११७ 


कर्मके क्षयसे शुद्ध ध्वायिक सम्यक्त्व हुये. आयु- 
ष्य कर्मके नष्ट होनेसे अजरामर हये. नाम॒ कमैके 
नासे, अरूपी हये, गोर कर्मके नादासे खोड (अप 
छक्षण) रहित हये. ओर अत्राय क्के क्षियसे, अनैत 
दानख्ढ्धी, राभख्व्धी, भोग रच्धी, उपभोग कब्धी 
ओर अनत ववि रुव्धी, के धरन हार हुये. पेसे 
अनस युण सिद्ध भगवतके हैँ उनका ध्यान ' ध्यानी 
यर. ५ 
- “गति गमना" ॥ 

पांच गत्तिमे गमन करनेके २० कारण- १ म- 
हारंभसदा त्रस स्थावर जीवोका आरभे (घमराण) 
हो, णसा कारखाना चावे २ महा परिग्रह~महा 
अनर्थं स द्रव्योपारजन करता अचके नरह. ओर “च 
मड जावो पण दमडी मत जावो” पेसा छाल्ची. 
३ ५ कुणिमाहारी ” मांस मदिरादी अभक्षका भक्षक 
४ पचीद्रिय बधकनमतुप्य पशुका घातिक. इन चार 
कसोसे नर्क जाय २ मायान=दगावाज. ६ निबड मा- 
या=मीटा ठग, घुर्व. ७ सच्छरीनछणीकरा द्वेषी. < 
कड सण-खोटे तोके मापे र्खे. इन ४ कर्मोसि 
तिर्वच (पशु) मतिमे जाय २ भद्रिक-सरल ८टगा 


= ९ $ बकर 46 ` 


त.) १० विनीत-नस्न कोमरु स्वभावी मिरु 
 दयाछ--दुःखी देख करुणा करे, यथा-दक्त युख 
१२ अमच्छरी--युग्राचुरागी श्युभरन्नती इच्छक. 
[ ४ कमि मतु्य गति पावे. १३ (सराग संयसीः 
रीर शिष्य, उपम्रहणये ममत्व रखने वारे साध. 
(संयमा संयमः श्रावक. १५ धवारतपस्वी दिशा 
कः तव करने वारे (कंद भक्षादी) १६ अकाम नि 
7, परवकाम दुःख सहके मरने वे, इन ° कासो, 
देवता हेय १७ ज्ञन-जीवादी ९ पदा लर्ण 
: दन-यथा्थं श्रद्धावत. १९ कारित्र-शुद्ध ख ¦ 

[सपू]. आर २० तप-ज्ञान युक्त तयरश्वयः करन 
ठे. इन चार कामस मोक्ष म जावि. इन २० का 
से धर ध्यानी ९ गति कते १६ कार्मोको छोड मोक्ष 
पन जाने के ४ का्मोका साधन करे, 


‡ “हेतू 
संसार के हेत्‌ ५७ है- २५ कराय. १५ योग 
अप्रेत. ५ मिथ्या. यह ७ हुये. इनका विस्तार 
क 7द-. १ अन्तान. बन्धौ क्रोधः पत्थर की 
तड जे. (कधी तिले नदी) २._अनतान बन्धी माः 
-पत्थर के स्थभ जसा (कथी नदी नमे) ३ अतू 
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तान चन्धी माया= वांराकी जड जेसी (गार गांठ) 
४ अनूतानवन्धी छोभ= किरमजी रंग जैसा 
(जखे तो भी न जाय) [ये मिध्याखी नकं मे. जाय] 
५ अप्रत्या्यानी कोध= धरती की तराड ` (वर्पाद 
स भि) ६ अमरत्याख्यानी मान=काष्ट स्थ॑भ (मेह- 
नत से नते) ७ अप्रघ्यार्यानी भाया=मीडाका श्रग 
(अटि दिखे) < अपत्या ख्यानी रोभ= &सजरका रंग 
(क्षार से निकटे) ९ [ॐ देगवृत घाती तिर्यच मे 
जाथ] भरत्या ख्यानी कोध= रेवती की छकीर, हवा से 
भिरे १० परत्याख्यानी मानने स्थम ` ( नमाये 
सर्य) ११ परत्याख्यानी स्मया--चर्ते वेले का मुन 
(वक साफ़ दिखे) प्रस्याख्यानी छो काद्वका रंग 
(सखखने से अरूम हो) [यह्‌ सव वृत्त घातिक मनुष्य 
६, 1१२ उनललका कोध-पाणी की रकीर. १४ क्त- 
पखप्भान-चवणस्थ॑भ १५ संज्वखकी मायातरंदकी 
छती १६सन्नरसा सोभ-प॑तगका रग (यह केवल ज्ञा- 
नका घातीकः, देवता होय) १७ श्हांस~ हंसे, १८रती? 
खुदी, १९ अरती--उदासी १० भयः-उर, २१शोक्‌' 
चिन्ता, २२ दुगंच्छा. २३सीवेद २४ पुरुप वेद्‌. २५ 
नयुदाक वेद, यह पचीसदी कषाय कर्मके रसको आ 
%१ गादीके पड्देका ओगन 
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त्मापे जमाती है 
१५ जोग-- १ सत्यमन, २ असत्यमन, ३ मि 
श्र मन, [ साचा ्ूटा भेखा ] २ व्यवहार मन 
५ सत्य ( साचाभी नही क्रूराभी नदी} ) भाप 
६ असत्य भाषा, ७ मिश्र भाषा, < व्यव्हार 
भाषा. सउदारिक-सतत धातु मय, मलुखष्य, तिर्य, क 
सरीर, १०उदारिक मिश्र-उदारिक उत्पन्न होते, य 
वेक्रय करते वक्त मिश्नाता रह. ११ वेक्रय -शु्रश्युे 
पुद्ररूेस्तं वना, नक, देव, का सरीरं १२ वेक्छर्सि 
वेक्रय उयजे तव, या उत्तर वेय करे तच भिश्रता 
रहे, १३ अहारेफ-पूवधारी सुनी सजय निवारने आ- 
त्म प्रदेशका परतरा निकारे सो. १४ आरिक भिश्र- 
पूतङा निकारते व समावते वक्त सिश्रना रहै. १५ 
कारमाण जोग पथम सरीरको छोड दसरे सरीरमे 
जाती वक्त घरावू रूप साथ रहे सो. यह १५ योग 

कर्मोका अक्पण करते है, 

१२ “अतरत (१६) पृथवी, पाणी, अभ्नी, वायू 
वनस्पति ओर रक्त. [इन छ कायका जिल्ला आरंभ ] 
(७-१२) अस, चक्षू, घण, रस, स्पद्यं ओर मन [इन 


‡ जसे जनता "तो तेर वत्ती ओर्‌ कद्र दीवा जछे नति तो 
अपह अश द्टे याप आय ^+ ॥ # 
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छे इद्रियोकि पोषणे खयि जक्तमे होता है उन) की 
अव्रत समय २ अपच्खाणीके अती है ओर कमैको व 
न्थ करतीहै देखीये इये पोपणे अनेक पर्चद्रीय- 
का कटा कर चमडा काते है ओर बाजिच्र भेडते है. 
धात्‌ गराके कशारु ओभा प्रमुख वनाते है अनेक 
मनहर स्थान वख, भुषण भोजनादी सासुगरही 
अनेक आरंभ कर निपजाते है. मदा, सांस अभभका 
अहार, परली वेग्यागमन, इत्यादी एकेक कर्मके पाप 
के सामे जो दीधैब्र्टी से विचारतेहँ तो बेचारे पृथ- 
वीयादी जीवोका घमराण द्र्टी पडता (१) एक 
वख निपजाणे पृथवी का पेट हरसे पीरना ओर 
खेती मे.खात न्दाख उसमे असख्य असस्थावर कटा 

निदाणी भमुख अनेक खेती के पाप से इड होवे ' 
कपास रुगे उसे बचूट भेटाकरे फिर गिरनी पे छोडपि, 
जावत वख तेयार रोवे वहा तक असख्य चस स्थावरो 
का धमगाण हो जाय पिर रंगण कर्म बगेरे होवे वहां 
का पाप विचारीये पसे महा अनर्थं से एक व्र नि 

पजता हे तेसेही सुपण को देखीये धातर वादी धात्‌ 
स मर्ह अखूग कर, सोनार उसे गा घाट घड उज्व 
ङादी क्रियामे किला आरभ होता है से भोजन म 
कान वगरे ससरारके अनेक कायोको, अङग २ उपपत्ती 


१२२ ` ध्य्निकल्पतरू, 


से उपयोग मे अवि वहां तकं के पापक तफं द्र्य. 
गाने से रोमांच होते है पेसा महा पापं करफे -यहं 
ससार भरा. ओर एकेक वैपार्मै "र्ट रुगाकै देखो 
किला जुरम निपजता है. कित्येक पापतो अपने .जाण 
म होते है, ओर कफिलेक महा घोर जगतके पात्कसि 
अपन वाके भी नदी हः तो भी उनकी अवृत्त (धा- 
पका हिस्सा) अपचखाणी सव जीर्वोको छग रहा है. 
जेसे घरके किमाड न रगाये तो विना जाणे ठेखे, 
ओर विना मनभी कचरा धरम घुस जाता हे. तेसेषि- 
न पचचखाण किये पापआत्माको खुगता हे. देसाजाण 
मुमुश्च जीवको वारेदी अचृत्त रोकना चाहीये. 

५५ म्िथ्यात्व"=इस जीवने इस संसारम अनंत 
परिश्रमण किया उसका हेतू मिथ्यात्व.ही हेः यह घु. 
टना बहुतदी सुराकिर है. क्योकि अनादी ,काख्का 
सोवती है. ओर इसके ष्टे चिन मोक्ष नहीं मिरे, इ. 
स्के दयि सुमुघ्ु को इनं की पहचान जरूरही करना 
शचाहीये. इनके मुख्य ५ भट ह : 

१ “अभिग्रह मिथ्याख=लोटा पक्ष पच्छा धार, 
ण करे, अथीत्‌ जो अज्ञान मद, क्रोध, मान, माया, 
कोभ, रति, अरति, निद्रा, शोक, (रूट, चोरी, मत्सर, 
भयारदिशषएरमःकिडा, हंस यह १८ ठोष युक्त होवे उ 


दतीयशाखा-धरसध्यान १२३ 
न्दे सदेव माने, ओर इन १८ दोप रहित अरिहंत देव 


हे उन्हे द्रूदेव मने. एेसेही दिशा, इट, चोरी, मैथुन, 
परिभ्रह, पर्चद्रीके विषय भोगी चार कषायमें उनमतत 
इन दु॑ण युक्त ज्ञान दरक चारित्र तप बि [पचाचार] 
इया, भाया, एवणा अदान निक्षेपना, परिठावणिया 
(यह सुमती) मन, वचन, काय, की यु इन सद्गु - 
णो रहित उनको यरु मने. दि, श्ट, चोरी, मेथुन, 
परिप्रह कोध, मान, माया, खोभ, राग, ठेष, छदा, चु- 
गरी निंदा हरय, शोक रात्री भोजन भिध्यात्‌ यह अटा 
रद कामोभिं धरम माने, ओर इससे सुख्ट जो दँ उसे 
धम माने एसे तीनदी कुतत्वका पका कदाग्रह धारः 
ण किया पृक से कहे हमारी पीडीयों से यह धम च- 
-खा आता है. इसे हम कदापि नही छोदेगे. एेसा हठ 

राही होवे सो अभिग्रह भिष्याली. 

२ ५अनाभिग्रह मिष्या सुदेव इदेव सु- 

यर कूयरू, सुधर्म, कुधर्म सवको एकसा (सरीखा) स- 

मजे के चे पूजे सत्यासलय का निणैय नही करे, को 

समजाय तो करेवी अपनको इस इगडेसे य्या मत- 

खच, सव मदजवमे बडे २ विद्वान गुणवान व्टेर्ह 

तो करंसे शटा कदे सव अच्छे हें 

३ अभिनिवेशिक मिध्यात्^=कृदेव, गुर, धस 


९२४ ` ष्यान्कट्पतरू. 


ञओर शाखका किंसी सत्संग करके यथा्थं समज जाय 
की यह खोटा है परंतु छोकोकी कलगुरू्ओकी दरम 
मे पड उन्हे छोड नही; विचारे की जो म इसे छोड दे. 
बंगा तो मेरे गुहं ओर मिनो स्वजनो मुज टपकादेगे 
निंढा केरेभे, ओर इस सहजव के तो श्या बहत खोक 
हैः मुज अगेवानी कर रखा है स्मेर हुकम ' भ च 
ख्तेः है. मेरा मान सहातम खव वडा हे जो मे इसे छोड 
देवै तो सब चदरके निदा अपमान करभे. इत्यादि वि 
चार से खोटे को खोटा 'जाणता हुवा ही छोड 
नू; अपना जन्म काटी धार इव रहा ह, उसका उः 
स चिर्कुरु फिकेर नदी एेसे भारी कमी जीवको 
अभिनिवे्षिक सिथ्याली कहना. 
2 “संय मिथ्यास्वः =किंलेकं अस्पज्ञ जीव; 
तथा अज्ञानी, किसी पुण्य योग्येसेजञेन धर्मं तो पागये, 
जेन क शाख सुणे, क्रिया करे, परंतु किल्नीक गहन 
घातं नहीं जचनेसे रोका करे की, सुडकी अमर जिरनी ज ` 
गामे अनैत जीव, पाणीकी युँदमे असंख्यात जीव, परव 
पटयापम आर सागरम का आ्यचुप्य, हजारोः 3 छाखा 
धवुः्यकी अवगहना, नगरीयोका माण ओर वस्ती 
-चक्रतरतीकी ऋषि ओर षाक, रव्धीययो, भगोर खगो 
रु का हिंदाव तथा अरूपी जीवराशी, युध्म जीवो 





॥\ 
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ओर मा्षके सुख तथा आसित वगेरे २ वातोँमे वेम 
छवे, के यह असंथव वापे सची कैस मानी जाय प. 
रंत यो नही विचारे की ण्ह अनत ज्ञानीके समुद्र 
जसे वचन मेरी खेटे जेषी बुद्धी कैते समवि 
वितराग पर्प भिथ्याङाप कदापि न करनेके, केवर ज्ञा 
नमे जैसा उट आया वैसा फरसाया. ओर सच हे अब्वी 
१९ओक्रोड ओषधी के चरण का रार जितने विभागमे भी 
कोड ओषधी का अग समजते हेभयह्‌ तो करतवी है, तो 
दरस कंदमृखके टुकडमे अनैत जीव होवे उसमें षया 
अश्चर्यं? २ अव्यी भी हाथीका बडा ओर कंथदेका छोटा 
सरीर होता है. वैते ही गत कालमे मनुष्यादी की ज्या 
दा अवधेणा ओर ज्यादा आयुष्य होवे उसमे क्याआ 
श्रयं? -३ तथा हाथी बहुत दूरसे दिखता है ओर रू 
थवा नजिकाही मुश्धीवत से दिखत्ता है उससेभी 
ञ्यादा सुक्षम पृथव्या दिकके जीव होवे ओर वो 
द्री न अवे इ्तमे क्या आश्चर्य? ४अब्वी भी 
अन्यस्थानोमे वड २ दहर. दै तो भ्रष्वीन कारकम 
१२ योजनके नगर श्चेहर होवे उसमे क्या आश्चर्य? 
स्त्र पफलात्रट से कोटी घर ओर मनुप्योकीव- 
स्तीसें दाका छाते' रे, परलु कोटी इ्दका अथ 
एवः करोड होच रेखा न समजीये अन्वयी भीक 
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` ६ को ओर करट २० को कोडी कहते है. एेसै 
उस वक्तभी किसी वदी संख्याकं क्रोडी कमे 
गे. ६अध्वी भी एकेक भिनिटमें हजासे का व्याज 
वि, पसे श्रीमत वेठे है. तो उम वक्त इभ पति आदी 
वे उसमे क्या हरकत ? ७ अव्य भी रोहेकी शा 
र तोडने वाे मतुप्य है तो गत कामे अ- 
त बरी होवे उसमे क्या अश्र्य १ < ओर, पृथ्वी 
7 अत्तः किते देखा है, जो कवरीके वचनको 
स्थापके अमुक सेख्यामें ही दवीप समुद्र चतारः 
र जो ठिप समुद्र असंख्य है. तो उन्हे भर. 
शा करने वारु चन्द्र सू्यै भी असंख्य हये चा 
ये, ९ ओखसे विन देखे शब्द गन्ध आदी से 
ही वस्तुको कन्रूख करे तो किर अरूषी पदार्थं को 
न देखे क्यो नहीं माने. १० घत भोग करके भी ` 
सका स्वाद नरह कह सक्ते हो, तो मोक्षकर सुखका 
णन मुखसे कैसे हो सके, भोगवे सोदरी जाने. इत्या- 
स्थुरु विचारोसि किलनेक स्थुरु वातोकां निणेय हो 
के, ओर किलेक अग्रद्य बातोका निणय नही भी दहो 
के तो भी सम्यक्त्व द्री वितरागके वचनोये आस 
1 रखते है. जसे जवेरीके कटनेसे खख र्पेके शरे 
ग खाखह्ैका मानते है. ओर मिध्यात्वी दोदाय 
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पड सस्यक्त्व गमा ठेते है. श्रो संगयिक मिथ्वाली. 

५५अनासोग मिथ्या =पेकत जड मुढ, न 
कुड सनजे ओर न ऊक करे, धमाधम के नामको भी 
नही पहचान, जसे पएकेद्रीयादी जीव अब्यक्तव्य (अ- 
जाण) पण मे हे. सो अनामोग भिध्यात्वी 

मिध्याका अर्थं चटा होता है. अथात्‌ सत्यको 
असत्य ओर असत्यको सत्य श्रे, सदी मिथ्या है 
इसे बुद्धिको श्रष्ट बना के आत्म दितका नादा करनं 
वाखा जानके ध्यानी त्यागते है. 

यह धरम ष्यानका आज्ञा विचय नामे प्रथम पा- 
येका फक्त एकी गाथा का सविस्तर अर्थ याक्कि- 
त्वित वैरणव किया. इसमें से ज्ञेय (जाणने योग्य) को 
जार्णे. हेय ८ छोडने योग्य को) छोडे. उपादेय (आदर 
ने योग्यको) आठरे अद्गीकार कर. 

ओरभी भगवानकी आज्ञाका चितवन करेकी 
हुते इएखमे साघुयओके लिये फरमाया रै. “सयमे- 
पा तवसा अप्पाणं भाव माणे विह्रइ ” अर्थात्‌ पांच 
स्थावर तीन विडी, पचेद्री, ओर अजीव(वखर पात्र) 
इनकी यत्ना करे. मनादी त्रीयोग वस्मे करे, सवके 
साथ भिती (सैत्री भाव) रक्ले सड! उपयोग युक्त पवृ 
ते दिनको उक्षीसे ओर रात्री को रजूहरणमें परं (क्ाड) 


१९८ ध्यानकस्पतरू 





के हरेक वस्तु कामम डे. अयोग्य वस्तु यत्नासँ एकोत 
परिठावे (डरे) यह १७ पकारके सयम ओर असतण 
दो घडी, या जार जीव अहार त्यागे. २ उणोदरी- 
उपाधा ओर कषाय कमी करे. ३ भिक्षाचाससे उप. 
जीवे. ० रस (विगय) का परित्याग करे. ५ कायाको 
खोचादी छे दे, ६ प्रतिस्रलिनता=इन््रीयों कंषाय 
योग, को वृत्ती घटा्वे ७लगे पापका प्रायाफतले 
णुद्ध हाप ८-१२ विनय वययवश्व, संद्चाय, ध्यान, का 
उत्सर्मे कर, यह्‌ १२ घकारका तप जनान युक्तं करके 
अपणी आत्माको भावते (आत्मामं रमण रते) हवे 
विचरे भवृततै । 

, “ ओर भी भगवानने श्री उत्तराध्येयनजी सूत्र 
भे फरमाया है की प्सम्य गोयं स-पस्न्ायः अथौत्‌ 
हे गोतुम तथा शुड्श्चु जीवो अतम सधन सोश्च भास 
करने फे उपाय के कार्यं मे किंचित समय (वक्त) 
भी प्रमार मत कसे! 


& '्पांच प्रमाद. र 


५ °, - मड विषयं कपाय,निदा विकटा पच भणीया 
गाथा ध दै ११ [९ रि 
, ४८८८८९६ ` ए ए पच पस्माया,जीवा पड्ति सतस 


५ ` १ मटल्जाति, कुर, चल, रूप, खाभ, ज्ञान 


1 
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तप ओर फे-धर्म(मारुकीः) यह ८ धरकारफी उत्तमला 
जीवको पुण्योयसे होनी हे, ओर इनका मद अभी, 
माने करके जो संयस-वृन व्रम्ह्वा्यं परोपकरारादी मे 
नदी छगाते है, तथा कुठेक अच्छे कार्थके भरभावते 
यत्तकिचित कीरतीवंत हो, विचारते है कीमे पण्डितद्. 
शुद्धाचारी ह. वक्ता दू सव जन सुजे सत्कार सन्मान 
देते है. मे जगसप्रसिद्ध हू. सरस्वति कटा भरण, वा- 
दी विजय, वगर उपायों सुजे भिरी है. किबहूमें 
एक अटित्तिय महात्मा द. एते विचारसे जो भरा होः 
या स्वसुत्से कहता हो, घो जानादी गुणसे न्ट हो, 
शर्ट बनता है अभीमानी अपने किचित्‌ सद्घणकोमे- 
₹़ तुल्य देखता हे, ओर अन्यके अपार गुणको तथा 
अपने अपार दु्ुणोको राड छस्य किंचित समलता है, 
इस स्यि बो अपना उठरा नही कर सक्ता है. इत्या, 
दी दुयणासे मद भय र उस छिये इसे मद-मदिरा 
(लाह) के चामस वादयां 

'विपयः=दएठ्ड, रूप, गध, रस ओर स्पर्य 
ईन पाचद्यका प्रणत पुण्याठयस्त दयता. ईनजा गुणा 
गुणउच्ार, साप दर्शन, तप कगे सत्कार्थेमे नदीं रमा- 
ते, विभत्सब्द्रोचार रूष अवरोकन, गधम्रहण, अभक्ष 
भश्नण, ओर मोग विलाङमे खगाके नष्ट करने है 
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अग्रत समान इन ५यर्णोको विधयमें रुमा,विप(जेहर) 
रूप बनः, दोनो भव भ दुःखके युक्ता होते हैः इस 
स्यि इसे विपय (जहर) के नाभते बोखये हे 
३“कपाय=क्राध, मान, मायए आर छम, यह 
चारी कपाय महा पापका सूर है. इनके वसे हो 
जीव ` आपा (भान) भूख जाता है. आत्मघातः, क्रव्य. 
नश, यशकी श्वासी, लका संहार, अयोग्य कार्य करते 
चिक्र अचकाति नहीं हे. निव अनाथ को स्व भ 
क्राम से ओर वलिष्टोको दगासे नष्ट फर महा पापोते 
अपणी आत्माको मीन कर, दोनो खोक्भं दुःखके 
सक्ता होते है. इस लिये इन्हे कषाय, ( कं का रस 
आय) या कसाइ (घातकी) नामसे वोङाते हं. 
४ “निदा `=इस इहके दो अथै होते है. (१) 
चिदा (निद्या) इसे दरावेकालिक श्राखमें कहा हे की 
पीठं मासं न खाइन्ना ” अथौ किसीके पीठे निदा 
(दुर्मुण परगट) करना है. उसे मांस भक्षण जेसा चता 
या है निदक ज्ञानी शुद्धाचारी, प्रभावक, धमे्चित्ती 
-कनी, तपस्वी, क्षमासीर, वभेरे के युणालुवाद श्रवण 
, छर सहन नहीं कर सक्ता ह, ओर उन्हे ठांकने उनकी 
निंदा करता हे, अच्छते आर घना देता हे. कूतकोसिं 
उनकी भक्तीपे भोरे खोकोके भक्ष उतारता हे. एमी 
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नीच निदा ही निदा पाच्च हे & (२) निद्रा (नीद)ये 
भी सत्कार्यमे विघान करने वाखा जव्वर शव हे, इसकी 
धं स्थानम वरिरोषत्ता उट आती हे किलक सुनीधृत 
धारण करः पाषी श्रवण (साघु) बनते हे, अथौत्‌ विना 
मेहनतसे अहार, वख, उपश्रयादी साम्नी के प्रक्षहो 
ने से, वे फिकर हो, बषटुत फार निद्राम गुजारते हे. यह 
निद्रा प्रमाद भी दोनो भवर्मे दुःख पदर. 

५ विकहा=देशकथा, राजकथा, खीकथा, भकत- 
कया, यह चार प्रकारकी बी (खोरी) कथा कहीये. ओं 
र भी चोरोकी धन की, धर्मं खडनकी, वैर विरोधकी, 
गुणञघक, कामोतेजक कठेद कारणी, परपीडा कारणी 
ग्लानी उत्पन्न करने वारी, इत्यादी अनेक श्रकार की 
ची कथा द. उसमे जो असुल्य मचुप्य जन्मका आ- 
शुष्य श्वय करसे है, वो अन्याय करते है फिलेकः 
विद्वान पर्पादा को सुरा करने अनेदः कपोट कल्पि- 
त चारतो. कल्पित विपयिक उरो. हंस श्रोणा, 





४ सवयाः नर निगोदभ्मे निरा का करणहार चष्धारम 
मान व्यक्ति सगनन कामक्री; जापक वडा परर ह्यमी मगन 
यहः ताकत पगयेयखद्रि नतद द्गमकौ दात निदा कान 
सुग, सी नरं हणा स्फी, पठि कोगा नर नेरी दे नाप 
की तिने केत ततर दोष द निल्क फं यास मर्‌ जाय भ 
गे भरती प्मधापद्ी, 
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विभस्सादी रसमे लीन यत्ताते ह+ वो फुट तावके 
सेमा भक्त जलो सहित पातास्मे वैटतें है. 

५ यह पांचही प्रमादं चडेदुरृपर हे. श्री भगवतीं 
जीके < स शतकम फरसाया है की, चार ज्ञानी, च- 
उदे पूर्वी, अहारेक सरीर, पसे सुनीराज इन पंच भर 
मादे वत्तमे पड आश्ुष्य पूर्ण करे तो अधोगति पवि, 
पसे दुष्ट प्रमादो को जान भगवंतने फरमाया हँ 
के “समय माच भी इसका सहवास मत करो.” क्यो 
कि इसकी किंचित्‌ संगतदी फेसी असर करती है. की 
फिर प्राणत होते भी छरटना सुशकिर है. इस वक्त 
,जेन जसे पवित्र धर्मकी दुर्दशा हो रही हे, वो इन्दी 
का प्रताप सर्मजना. जो महात्मा पच पमा से वचेगें 
वो ध्यान सिद्धी षास कर सकेगे ~ ' 

` यह आज्ञा विचय ध्यान अपार असे भराहे 
परंतु द्यं इतना कहके अव सवका सारांश थोडेमे कहे 
यह प्रा करह्गा. 
& =, क्रि बहुणाद्ह, जहा २ रागदोसा खदु विञ्नति 
भ्गाधाः तह्‌ २ पयटियव्व एमा आणा जिणिदाण १ 


ध<' €^ 
[9 


अध्र--द्यां विदेय कहनेसे क्रय प्रयोजन है 





दुहा इद्र उमा दञ्च रनन् दक्घ वागा उचा, गुरू 
जीतो ग्या म्र, सदी नाणे गदा 


1 ज 
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चस थोडे मेदी संमजीये की, जेस २ राम्‌ ओर द्वेष 
रिता (जल्दी) से कनी होते कैसी २ भरवृत्ती करो 1 
येही श्री जिनेश्वर भगवानकी आज्ञा हे. 

यह आज्ञा विचय ध्म ध्यानम प्रवे करने 
भिथ्याादी अनादी मरुका नाग कर, चैतन्य को प- 
विचरे चनाने जलत हे. आधी, व्याधी, उपाधी खूप 
ञ्वारासे जरते जीवको शात करने पुष्करावतं सघत 
त्‌ है. अव्यत गहन ससार समुद्रे तारने सफरी सयाज 
वत्‌ हँ मोह घनचरो के नाशके ख्ये केशरीसिंहवत 
बुद्धी वीवेक बढाने को सस्वैसतीवत्‌ योगीयोके मनको 
रमाणे शंत आवास हँ इरयादी अनेक गुणोके सागर 
आज्ञा, विचय का चितवन धर्म ध्यानी सदा करते है. 


हिर्तीय पत्+अपाय विचय .- 


क 


“ ^, अप्पाण मेव जज्ञं, किते ज्ञ्चधेण ञ्च, 
माधा 


६००५-२ अप्पाणे मेव अप्पाण, जइता स्मे हए 
उत्तराध्ययनः ९ 
अथौत्‌-भ्री नमीराज ऋषि स्फेद्र से फरमाते 
हे की, सुख इच्छको को अपणी आत्मामं रह हुये दु- 
रणो का पराजय करना चाहीये अन्यके साथ वाद्य 
(प्रगट) युद्ध करने की च्या जरूर दे. क्षानाटी आत्भा 
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से कपायादी अस्माक साथ युद्ध करनेसेही आला 
सुल पाती हे. 

'अपाय विचय” धर्म घ्यान के ध्याताएेसावि 
न्रे की, मेरा जीव सदा सुख चाहता है; अयत भव 
दय, सुके चयि तडफ रहा ह. अनेक उपाय करते 
भी अपाय होता है, फीट मेहनत निक होती दे. 
इक्षका-क्या कारण यह्‌ मेरे उपाय को नष्ट कर भैर 
को प्रात होते हूय, मेरे पाल रहे, अनैत अक्षय अव्या. 
वाध सुखी व्याघात करने वाखा शष हे दी कौन ! 
हां! इतना निश्चवयतो हुवा की वो रावृओं वादिरका 
कोड्‌ पदाथ नहीं है. क्योकि वाहिर दोयतो, सुज दुःख 
देने अते हये ष्टा अते. मेरे दवूओं तो मेरे घरमे 
ही घर कर वेठे है. [ठीक हुवा इढनेका प्रयास घट] 
आश्चर्य के इतने दिन सुज क्यों नदीं दिख ? पर कदां 
से दिले, क्योकि मे तो आजतकं इनो देखने स्व घर 
छोड पर धरम भटकता.फिरा ओर वो अन्दर रहे, मेरे 
उपा्योको न्ट करते रहे. अच्छा अव मो मेरी शक श्र 
"धार. अदर रहे वाद्य भिन्न ओर अत्तरिक शाटको अ 
च्छी तरद पह्यानने बाह्य एषा वद करू. कर्योषि म॑ग- 

- वान फरनाया है ^“ एक समयते दो कार्यं न होते ” 
दिता विचार अंशि मीच अन्दर अपरर्मेके ] अहो ! यद 
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मेरे दाम्‌ चों बडे जव्वर है. इनोने तो वडा टाठ 
पाट जमा रस्खा दै. ५ 
। “मोदकी छदि" 
यहं तीन अज्ञान त्रिकोट चेश हु प्रकरी 
कीं शूरे उतर चारं गति द्वञ्ज युक्त अविद्याः नगरीके 
मध्यन्‌ "असंयम ' मेहर की "अधर्म" सभाम भट 
मति सिद््तणपे अति धच॑ड सरीरक्रा धरणहार, मद्‌ 
भरका टवा “मोहो” नाम महाराजा. अनाक्ञा 
तिचेछन्न, ओर रति अरति दासीयेकि पास है चोकं 
चमर द्रुति वेटे है, यहे पाप पोदाकका भटका, अ. 
वृत मुकटादी भूषणोका चरका ओर क्रिया खन्न मन 
सुखभरी स्याने रकतार्ह, जउता ठार पीठे ठख- 
कतीँ यह इक्तकी सायारूप पटरागणी, चार 
सक्ता दालीयोसे ध्रव अर्धीगना वनीहै. यह काम 
डेव कुवर्‌ (पुत्र) ज्ञानावरणीयादी ७ मांडलिक मः 
ह्ापजा, भिभ्यात्वं पधान, प्रमाद परहित, राग द्वेष 
न्यपति, फरभाव वटवारू, व्वाक्षिष नगर श्रेष्ट 
ङव्यश्च भडार. ुष्गदाणी निठक पटर कूकवीभाट 
प्रणामद्रत, दम ददत पाखड द्वारपार इयादी महा- 
जनो कर, सभा एक महाभयंकर र्पर्को धारण कररही 


~~ 
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है नगरमे चोरारी लक्ष चोहट. अनेक सरीर रुप 
सदनोमे. विचि प्रकृतियों भ्रजाका, वासे. प्रजाज- 
नमी धिचित्र स्वभावी है, जरा सत्कारसं फुखजाना 
ओर जरा अपमानतसे रूस जाना. जरा छाभमें 
हर्ष ओर जरा युकदानमे सोक. इत्यादी विचित्रता 
धरतेहे मानगजाधीरा, को अश्वाधीदा, कपटरथाधीडश 
ओर छोभ पायव्लाधीड वेर शेन्यभी विकट दँ 
हय २ वडा जन्वर रारू. निकखा; मे इकला इ 
सका कैसे पजाय करू ? ओर्‌ इच्च्छित सुख वरू; 
सेरा तो कोडभी नही . दिखताहै हे भगवान { अव 
च्या कर? ध 


॥ हि ६८ चेतन्यकी ऋद्धि 


उसी वक्त, एक नजीकही रहाहुवा. “विवेक 
नामे चेतन्यका परम सित्र, हा दाथ जोड वे 
ख्यो चेत्तन्य महाराजा! क्या फिकरमि पटहो? हात्र 
अओ कों प्रचरु टेख सरम वणो कायरता तजे ? 
{ इन वचनोसे चैतन्य ने विवेकको आपणा हितेच्छ 
जाण ] ओर. जवाव दिया, भाई । विना दाक्ती सरमा - 
क्या कामकी? 
- च्वेक--वहा। महाराजा दी यह्‌ क्या इष्टो 
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ष्यार करते हो; आपके क्या टोटा है! आपकी ऋद्धि 
त इस मोहक चदे ल्यं तरह अधिकं है. परिवार 
दन्य पिर अर अग्रव है. परन्तु आय शर्के तावे 
यह, दले दिनपर कभी हमरे तफ दक्षक्ष न करी 
तव हत चेचारे, श्वासीके आदर व्रिन चुपचोप वे. 
आज आपने जरा सुद कर, हमारी त्फ अवलोकन 
(षः ते सव शू स्वाय उपष्थित्‌ हुव, गैर अञ कर्‌ 
ताहू की, आपके परिवारी खचर ऊीजीये, सव 
मे सेभाखके हुषार कीजीये, ओर फिर आप हुक दी 
जीये. की फिर मोह जते कड द्ञओको शिण न्ट 
कर आपका इच्छित करे! 

इस्ना सुण्ते द, यतन्य को धैर्यं आद्‌, अर क 
हने खगा, प्यारे मित्र ! नेय परिवार सुने, वत्ता. 

विवेक्---यह देखीये उपरा सीन य्व चन्नि- 
कोटे से चेरा हवा दान, सीर, तप भव दरवजे युक्त 
यह्‌ शय" नगरे सथ्यरते सयत मेहर धम इमाम 
ततिः सिदत, जिनाज्ञा उञ, ऊर सम सम्वेग 
प्वपर कर शोभा दे शुभ भाव सेठीये पुण्य दुकानों 
मं छवी सिदद युक्त वेट सुन्धिय्ा षेपार कर रहे डे ओर 
भी वहन परिवार आपक्रा हे. सों शहरमे भवेस कवि 
भिखेगा; परन्तु हुंशारीके साथ -प्वेश करिये श्यो कि 
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° मोहन॒पः ने अग्वखदी पहरा चोकी का युक्तं वदोच- 
स्त किया हं उरये नद्य. यह री जी अत्ति तिष्षण 
न्न खद्ध' इस सर सर्वं कार्यं पते होमि. ` 

इत्ना सुग चेतन्य श्रधा नगरमे प्रवेद कसम 
भृत्वा, की ठत निय्यात्वके भिष्यामोह, मिश्रमोह, 
सम्यक्त्र मोह ओर अनतान वधा चाक यह सादी 
जजार सुभट सन्मुख हो वोे. खवर दार चैतन्य 
राय, आगे वडने देनेका मोहो महाराज का हवम 
नरह ६. 

चेतन्य ज्ञान खङ्गले उनके सन्मुख होते ही सा 
तदी मोहे भग गये. चैतन्य उत्ताहासे साथ नगरं 
प्रवेश फिया, छटा देख बहत खुश हुवा. इलनेम अवु- 
तके रते १२ सुभट सन्मुख हो वोे, ठुमे सयममे 
हरत परेभने देनेका हुकम नदीं दै. चेतन्यन घस्याख्यन 
भादेते उनको भगा ओर सयम मेहर गये, सुमति 
सिहसणये जिनान्ञा छ धारण कर खजा ओर येये दा- 
सीसे सम सम्बेग चमर खाते हये विराजे, उसी वक्त 
उनक्रा सव पसर सदं यिनय युक्त हाजिर इवा, 
चेनन्य नं सथा यया योग्य सत्कार किया, तव छ्यी 
ओर स्ुचुद्धी विरदणी पटरागणी योको अरित स्था 
पन करी, पच महाघृत्तो को मरकिक पद्‌ दिया. सम्य 


५ 
(नी 
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च्व प्रधान, उ्यम-पघाष्ित, उपरास देन्याधीदा, रान 
आराव-कोत्रयाल, शुभे जाव-नगर श्र, विक्ञान-भंडारी, 
प्मागमसे भडार भरपुर, सस्सग-दाणी, व्यवहार पटे. 
गुभाजग-माट. सद्य दृत. म्याय-ढारपा मन निय्ह्‌- 
अश्वादय, माईव-गजाष्वीप, आजव-रधाद्वीप,ओर स 
तोव-पायकावीप, इत्यादी को यथा योग्य पद पे स्थ- 
पन्न कए, वेतन्थ साहारजा आनंद से राजकरने रुगे 

परन्तु से(र के पवर परताप रप छाप उनके हव्यमे 
वमक रही थी. 

एकं दिन समासे वोके दी, ररे प्वारि मंत्री- 

सामंत्‌ गणो ! मे आप के संयाग से बहत आनद एा- 
याहू-तथापी जव तकत मोह शादू नष्ट न होगा. तव 
तक पूजे ट्रा सुख हवा नदी मानता ह. इस लिये 
मेह के न होने क" अन्यल प्रयत्न किया चहाता ह. 
इतन सुण्वेश्च षिवेकादी सरथ, नञ्नतापुरवैक बोरे, नाथ 
की जीये शित्र सजाइ चचिपे अव्ची एक क्षिण मे मोह 
का नाशा, अपा इषिनाथं सिद्ध कर, सर्वं खी व- 
नीये चेतन्य का फ होतेह सव स॒भ्टा मोहे 
भ्राज ^ साह स्सेख्गे 

` चह वर प्रणाम हय सुमट द्वारा सौत्ते 


नः 


ससे पमी, चतन्यन श्र आ नयरीको सयम सत्यु 
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क्त ताथ भ कर, खूब ठाट जमाया है. ओर आपको 
श्राजय करनेकी तेयारी कर रहा है. इला सुणतेदी 
मोहो कोधातुर हो वोखा, देखो मेरे प्यारे भित्र 
सातो! अनैत वक्त चेतन्थ को मना किया कीः 
त थह दोग भत कर. परंतु बेहया (निरटला ) इतनी 
रफजीती होतेभी नहीं शरमाता है. चद्टीये उसे जरा ५ 
मजा, कैद करं, अपने तेभ करे. इतना सुणतेदी मौ 
फे पाखंड सवक्ने दूलौध भेरी चजञाक दोन्यार्को हुश्षार 
करी, सव सेवक पीक उठ, ओर अपनी २ साई सजी 
सद मत बारे अभीमान हाथी, चच चपर मन अन्य, 
रगी चेरंमी स्षणणाट करते कपट रथ, ओर अतिवर्ि्ट 
खोभ पायदसखं के समोह से घवरे, तसा वक्तर पेहन, 
षक्छिधा शस धार, तीन द्लेद्या रूप काले, नीरे, 
निदाण फर्राते कृअलाप वाजिनो के श्लणकारसे गग 
न गज्ौवने, कर्मोदय मोहं भ घयाण कर कस रोहण 
मार्मपे आ. सोह महाराजा स परिवार खडे हुये. 

. मोह की दोन्या देख अधञ्यकाय लन्दीपाल 
सेतन्य के पास आ के अज करने दने, फी हे चामी ! 
हम दोनो पदा का मखा चहाते, है पर चन है की 
^ सोह नृप बहुत पराचीन वृध है. आपं जसे तरण महाः 
सजाको, उनका अपमान करना योग्य नही रहै. आप 
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जानते हो, उनकी शेन्यका घदख अताप की, तीनही 
रोकको तावि कर रक्ख है उनसे आपकी जीत होनी 
सुशकिरे हं, वक्तपे सा न हो की, आपकी दन्य उन 
मै सिरु जानेसे आपका अपमान होय, अर राज भीं 
जाय ! इष छिव आप सन्मुख जाके सस्य कर जीये. 
चयो की सेरा अपमान न समजीये. 

यह्‌ सुण चेतन्य दस के बो मै सब समजता 
दु जहां लग सिह गुफामे निद्रिस्थ रहता है बहा तक 
ही वनचरो को उन्माद फरनेका अवकादा मिरुता हैः 
सप्रजे। , वडव काकफ़े उडते लेको, क्षिणे भष दवा 
देता है ! मेरे विन .उस मोहको पटचानने वाखा दसरा 
हेदी कोन? इले दिन गस्म खाई, यह मरी भूर हृड्‌ 
अन्यापीकी पयमाखी करनाहौ हमारा कंतव्य हं!! 
क्या सुम नदी जानते हो, मे मोहके तवेमे था, जघं 
मेर कैषीः फजीती करीं हँ उमकाक्षिण २ सुज स्म- 
रण होता हे, अव पं सख न रहा की, पीछा उसके 
तवेमे ह, पजाताः करातरु 1 इतने पिन मर पारवारष्ण 
मुज पह्यान नर्द यी. पर विवेक सर्जच्छरका नखा हः 
इख दुःखसे छोडने, उनोने सुज युक्ती अरर सासु्रीच 
ताइ. यै मोहक सन्मुख दो, नष्ट करने तेयार था. अ 
च्छा द्रवा ङी वो सामे जवा. जरा ठुम खड रोः 
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सेरी दन्याक्न परक्रम देखीमे, की निरोक परंजय मोहं 
जाष्णे क्याहुदंशषा होती ह. इतना कहं चैतन्य 

पने ख सुभटके पाक्तपते, सद्धोध भरी वजवाके शेन्य 
सज कराइ. उरी वक्त शात रसम भरे हये मन निग्रह 

धव, यैराग्य मदभे घुमते हये मार्दव गज, सरलता 
दामिन आजव रथ, ओर सदा त्रत संतोप पायदङ, च 
तु घ्गर्ण॑ शेन्व; क्षमा वक्तर, ता रूप अनेक शाखे सज 
टो, स्य्याय रूप नगरे धुरौते भन रूप सणणाघ्यों 
समगरति. वेराग्य पथमे आगे वते तीन, शुभ छर्या 
रूय ख, पीर ओर शेत, निशाण फरदराते, गुणस्यान 
रोहण रणांगणे आ खड हुये. 

दोनो मालिको वा हुकम होतेदी समाम सुरू 

नरा, मोहूकी तफसे मिथ्यात्व संन्रीश्र' प्चीस उमराव 
ओर अनैत सुभटोफि साथ, चेतन्य का सामना कर, क- 
इने.खगे, कोरि चैनन्य ! तुजे मरे त्रीखोकव्यापी भाक्रम 
का पिह्रण दगया दिखता हे. तरी अनैत वक्तक्ष्वारी 
कि तोभी वे्नरस, उने तेधार हुवाहे. देख अः!) एक 
श्चिगपरं तुत सित बाणसे पतन कर पातालमे पहाचाता 

क) ऊक वम,उतानःये मर तेवकेके हाथ स्जी- 
त कराता दू -एला उर व्रङषट करता, बाण खच उड 
रदा. ५ 2 


1 
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` तत्र चेतन्यसे विरेक वोखा देखीये श्वासी यह्‌ मो- 
हरा मिता प्रधान भिग्याव है, यह सम्यक प्रधान 
जीकी द्री मात्रत मर जायगा. इसके मरनेसे मोट्‌- 
की स्व देन्य स्थिर होजायमी, ओर अपनी श्रधा 
नगरी निधिंघन होजायगी. यह सुन 'सस्यक्ख' स॑- 
श्रश्वर पांच समकित महा जये ओर रैन्य साथ 
मिश्यात्वके सन्मुख हो. त्वात विचार सूपवाण 
छडतेही मिश्यात्वका सपरिवार मादा होगया. चैः 
तन्यकी न्य जीत नमारा वजा. ओर मोहतो 
अति बलिष्ठ मैज्नीके वियोगे अलत खेदित हये. 
तन अतृत्तरायः भोहसे वो आप फिक्र न की. 
जीये. अव्यी मै प्रधानका बदला केता चि. 
वचचारा चेनन्य, मेरे अगे क्या करेगा. पेसा कहे, चारे 
उमराव साथ चेसन्यके सन्मुख आ कहने रुगे 
रे! चैतन्य पेते तेरे ढोँगोको भेन बहुधा नष्टकिः 
यै तो भीत सामेहोता नहीं गरमाया,अआ दख मजा 
। तव चेतन्यसे विवेक वोठे इसे अभेखन रमथ 
अपने सवे दतिरायहे वो इसका णमे नहि पर 
संयम ` महक निवधन कर देगें यह उण सव तृत 
सयः तेरे चारि ओर अनेक श्रुभ प्रणामं दुर्ठास 
प्रवरे. वैराग्य बाणके इ्टीने अदत जी का धम 
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भ्रात हुये, येतन्धकी जीत ह्‌, ओर मोह तो अव्यत 
{िलिमीर हो कहने स्मे क ्ेतन्यसे फते 
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पानी सुराफिङ ह. तव श्रमादं सििंवजी' हसते २ 
चोरे. देसे दोग चेतन्यने केड वक्त कयि है. मैने 
पूतैषारी महा सुनीयोाको भी नकंगासी -चना दिये 
तो इस विचरे की च्या गिनती! दक्षिणके बदल 
ञ्य वायू विखेरता है. त्योमे अध्यी चेतन्यकी सव 
दन्य भगा देता हू, देसा ग्र करते, पांच ;उमः 
रात्र, ओर के्‌ शुभो से परपर, चेतन्य सन्मुख 
हयो कने रगे के अव मेरे अगेते भगके कहां जा. 
यगा. तेरे घमेड को अल्ओी नष्ट करता ह. तच विवेक 
बोरे, इनको भगाने उपदाम रावजी स्मरथ हैः.के उप्‌. 
दामराव तुते पेच अभ्रमादरूप पांच.उमराव ओर के 
सुभटो साथ. ्मादके सन्मुख दुवे प्रणाम धारा रूप 
गेर्छीकोके वर्पाद से धमादका पतन किया, की वतः 
न्य ध्यानमे खीन हो सुखी हवे, | 
पराद्‌ रावक्रा श्ल्यु-सुन, होस हवास 
श्रु गये. त्व कामडेव वोर, पिताजी मेरे जसे प्राकर 
भी पुत्र आपके होते आप फि्‌ स्यो करते हो,' अ- 
पत्री घाती बातमें चेतन्यको छुच्जमे वर खाता ह्र 
केवर सेच -के यद वचन सुन खी, सुर्य, ओर नष 
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दाक यह तीनही उमराव खडे हो कहने रगे की हम 
कुर साहिवके मदत जाते है. चेतन्यका घम॑ड एक 
क्षिणमें गमाते हे. ततवर अश्वाधेप कोधजी, ख्डेहो 
धमधामायमान होते. वे. किसने जननी का दूध प 
चायाकीरहै की, जो मेर सन्मुख खडा रहे क्रोध 
रागर-हेप, कखह-घड, मड ` विवाद यह सुभटके सामि 
रके तव गजाद्विप अभीमानजी चोरे, मेने केह उक्त 
चेत्तन्यको हीन दीन, यना दिया हे, क्या अविनय मान 
मद, "दर्प, स्थभ, उत्कर्ष, गथ, यह मेरे सुभरोका प्रा 
क्रमी कमी है. तव-रथा द्विप कपटजी, कहने छगे मे 
.ने चैतन्यको करेइ क्तः छग, दुगड, ङडीयो पनाह रै, 
अब क्या छोड दूंगा- माया, उपाधी, छती, गहन, ड 
चेचन, यह मेरे सुभट-कम भाक्मी हे क्या ? यो यह्‌ 
तीनदही स-परवार, कामदेवके साथगहुये, इनसे काम. 
देघकरा ठाट सवसे अधिक हुवा, अनुराग रणास्िग्धा 
चजाते. एकदम चेत्तन्यये विषय रागरूप बाणोका व- 
पाद सुरू किया, कोधजी ज्वालामय बाण जेडने लगे, 
-अभीमान जी स्थभन विधया डाङी, दगाजी यु्तरीन 

क्षय करने वृत्त हुये, यह अविमासा एकदम जरम 

दता दख, चत्तन्यस घ्ववेक वार अप धवराडय नह; 

शती दालकी ओटमें विराजे रदो. कामेवको निर्वे 


__ २४६ -ध्यानकल्पतरू. 
राय, कोधका क्षमाचद्र, मानका मार्दव सिंह, दगाकां 
अ्ज॑व षसाद, एक क्षिणमें नाद्र कर उेगे. इला सु 
णतेष्टी स्वं याजद्रो सजहो १८००० सिग रथ के 
अजण्चणाट करते सन्मुख हुवे नववाड संग्धीन शोन्यके 
कोटसे घेरे हये, वैराग्य वाणो की मेव धारा पर वृष्टी 
होतेही, कामदेव शत्य पाये. उनके तीनही उमराव भ 
ग गये उदर क्षमाचद्रने ऋोधका, मार्दव सिहने मान 
का, ओर अज्ञव प्रसादने दगाका नादा फिया. वेतन्य- 
की न्यम जय २ कार हुवा. चेत्य निरभ॑ष थन 
शांत सर हो पर्मानेद भोगवने कगे. 

मेह नप, प्यारे पुत्र ओर तीनो घलिष्ट उमर- 
वोकी श्लयु सुन मृखी खागये. हाय हा करने रगे. 
लाख ओंख कर कहने लगे. अव मे खुदही देतन्य 
का नार करूगा! तव सोभ रायः बोरे आप जसे 
मदह्‌(राजाको, चैतन्य जसे बचे के सामे जाना छाजम 
नही हे, भेने एक उपाय विचारा हे, वो यहहैकी चै 
नन्ध को 'उपद्राम मोहः नामे कि्छा देनेका खोभ दे- 
वो, उसमें गया की उसमें युक्त रहे हुये अपने सुभट 
उसकी सव शोन्यका नाड कर, आपके तवेमे कर देग. 
यह्‌ जा मोहको पत्तठ पडी. ओर कहा जल्दी कये. 
की तुर्तं खोभर्चप्र सज हूये. उन्दके साथ हांस, रल, 
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असत्य, भय, शोक, दुगा यह उमरावो सपरिवार 
सज हो चरे. 

चैतन्यकी आन्ञा डे विवेक चन्दर ध्म सभाम 
अपने स्वं मंडलिक ओर सा्मत सुमर्टोकी सभा क्र 
कहने रुगे भाइयो ! अपना वहुतसा काम फते होग- 
या. ओर जो छ रहा है. बो थोडमेही पार पड्नैकी 
आदा है परन्तु युत्त एख्ची छारा खबर भिखी हैकी 
उयद्राम क्म मोहने यक्त सुभटो वेढा स्वे है. इस 
खये किसीभी खारचसे रुखचा, उस किमे कोडभी 
परमेश मत करना रस्ते के सर्वं उपसर्ग अङग पणे लहे, 
क्षिण कपाय कठिनं भवेह फेरे की, जिससे मोका 
एक क्षिणमे भाजय क इच्छित काम फते हो यह 
विवेक का बौध स्वने सहं वधा खया ओर ठत स 
जह क्िणमोह किद्धेकी तफ प्रयाण किया 

रस्ते लोभचन्द्रः मिक गये ओर सधुरतासे 
कहने रग अव क्यो भगते हो, हसप्या सलयानाद ता 
तुमने मिखा दिया अव सव तुभाराद् हे, उरो मत! यह 
उपशम कषायः कि तुरा दै इत्ते ये फिकर 
रदो मेह रायतो बेचारे चुपचाप वेदे-है अव तुम्हारा 
नासही नरह खतरेग 

इन सव दगोसे विवेक ने अव्वरुदी वाकेफ 
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किये थे. इस सिये छोभके भिटे बचनसे कौड़ दगा 
ये नही, ओर आगे चरने खगे. तव खोभचन्द्र अघर 
हो सपरिवार सामे हया, अरे दुष्टो! मेर भादयोको मार 
कहां जाते हो, अव मे तुमे छोडने वाखा नदी !! यों 
कहे सरव हन्य युक्त चेतन्यदी शन्य पर. इच्छा च्रष्णा मु 
चछी,कोक्षा गृधता आङ्ञा इव्यादी वार्णोकी वृष्टी कर 
ने रगे, की उसी यक्त चेतन्यने क्षायिक वाणोका परहार 
कर रोभका सपरिवार नाद्या कर वे फिकर हो क्षिण 
कयाय किम भरोके परमानंद पाये 

खोभचैवरका सपरिवार नारं करं क्षिण कषाय 
किमे चेतन्यने निवास किया हे. फेस्ी मोह कों खचर 
ह्ेतेही सतंगे दिखे पडगये. जीत्तनेकी आदातो दूर' 
रही, परंतु इजत ओर जान वचना सुरीवत 'हो गया. 
तो भी मानके मरोडे आप खुद चैतन्यका घ्राजय क 
रने खडे हये तव ज्ञानावरण आदी सात महा मंड 
लिक राजा, अपने असंख्य ठर वर्रे साथ हुये. सव- 
साथ चेतन्यकी तफ चरे. 

यह येतन्यको खवर होतेही क्षाधिक सम्यक्त्य 
ध्राययिक यथाख्यात चारित्र, यह्‌ सहा पराक्रमी रा- 
जाओ ्ताथ, करण सत्य, माव सत्य, योग सत्य, च 
रक्तसे सज हा विरागी अकषायी, दाख छे, सपर्ण 
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संद्ुडता रूप चारो तफं वंदोवस्त कर, संपूण भविता 
त्मरूप मदं छक हो महान्नान वार्जघ्रोके स्षणकार 
सै, महाध्यान निराण फरराते, महा तप तेज कर दीः 
पते, अमोह अविकारी पणे अपडवाइता - द्रढताधार. 
क्षपक श्रेणि रूप चागानमं सव परिवारस परवरे खडे हुवे 
चेतन्यको एसे ठाठसे सामे खडा देख, मोह मद 
छक हो चोखा, रे चैतन्य ! तू मेरे चरम वडा हुवा, अनैत 
कार मेरी सेवामें तजे हुवे, निमक हरामी। अव मेरे 
सही ख्डने तेपार हुवा, यह तुजे जो धि प्रास्त हुड 
है सो सव मेराही पुण्य प्रताप है; पेसी २ छद्धि तुजे 
परे केड्‌ वक्त मिरी, ओर तूं केह वक्त भेरा सामना 
किया. अनन वक्त तेरी मेने क्ष्वारी करी. तोभी तृ 
नहीं शारमाय ओर सवे वीती भख, मेरा सामना कर 
ता है छिदहाज कर २ शारमा आवतो जरा! 
चेतन्य-हांजी मेरी छाज को गमा, अनैत का 
खसे मेरी फजीती करनेवारु आपको अव मैने पेछाने, 
तवदी सुज छिहाज पैवा हद. तवी तुमरे सवै पर- 
वार करा नादा कर तुम^र सामे अडग खडा तमे 
श्री मरनेका शोक हुवा हैँ जो सवका नाद्रा ठेखतेदी 
भेरे सामे अयि हो, तो संभखियि. इत्ना कहतेही चै- 
तन्पने मोहरे मस्तकवें श्चायिक व्वह्कका प्रहार कर 
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मोहका नादय किया. उसी वक्त ७ मेडिकोमेसे ज्ञानाः 
वरणिय, दर्नावर्णिय, ओर अतराय इन तीनोका स्व- 
भाविक नाश होगया. उसी वक्त आकारां ब देवता 
ओने जव २ कार्‌ किया. श्रेष्ठ द्व्यकी वृष्टी करी. देव 
धुदवी चजने छमी. चैतन्य महाराज को कैवल्य ज्ञान 
फैवस्य दशैन रूप महा अदृधी की प्रास हृद्‌. ओर 
तीनही रोकने चैतन्यकी आण दुबाड़ फिर ग. सरव 
जक्तके वैदनिय प्ूज्यानिय चेत्य महाराजा हुवे. 

विवेकं भे्रीश्वर की सष्छासे, चेत्तन्य रायका स 
च काम सिद्ध हवा जाण, सव परिवारसे सेयम महल 
मे परमानंद भग रगे, एक दिन विवेकचन्द्रजी चलि 
स्वामी आपके इष्टिताथे सिद्धीति मे वडा खुदा हुषा. 
ह. ओर आप सर्व्न सवै टरं हये उस छ्य मे आ- 
पको किसी प्रकार सला देनेभी असमं ह, आप जा 
नते दी होके आपके चार दात्‌ आपसे मिरे हये टै. 
उनकाभी करक विचार ? 

चेतन्य महाराजा चोटे कुछ विचार नही. वो 
वेचार नीव होके प्डे है, ओरवो जो कुर करत हे,सो 
जग जीव का भटा होवे, वैसाही करते है. मुजे उनसे 
कु हरकत नरी हे आयुभ्य, नाम, मौर, ओर साता 
वेद निवा, ये सव एक आयुष्य के जआधारस टिके दे , 
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ओर आयुप्य तो वेचारा स्वभावसे ही किणरर 
क्षय होता है, स्वैथा क्षिय हवा की, चाकी के तीनदी 
उस के सात क्षय होजयेगे; की फिर अपन सीये 
शिव पर भ जाके, अजर, अमर, अवीकार हो, अक्षय, 
अरन्त, परससुख कै भुक्ता वर्नेभे. 

अपाय विचया नमे धरम ध्यान के दूसरे पाये 
ऊ ध्याता, अनेतकार से आपय करने वले, कम॑राषू 
अंका नाद्य करने का विचार, एकाग्रता तथा भूत- 
हो धितवनाकर. ओर कर्मनी के कामोते निवृती 
भाव धारनकर, आत्मा सुख के उपायमे सरन्न वन 
५ 


मोक्ष मागे मे प्रहरत सासथ्यै चने वो कोड कामें 
सुखके भुक्ता जरूर हा्रगे 


तुरीय पल-“विएाक्‌ किचिय" 


हा! हाः क्या आश्वर्यं कारक इस जमतकाव 

„3 भष, „^ [५९ सव न, 
नाव प्रष्टि आता है. जीव जीव सव एकसे हो, कोड 

४.५. ०३ तरी 9 3 ५. (~, 

सुखी तो कोड दु-खी, एतद, नीच, ऊच, मूख विद्धा 
न, दािद्र श्रीमत, वैरे चिचिच्र रचना र्खिती हे 
इसका क्या कारण ? जव अपना आपही तो बूरा न 
वरे ! इस चखिये घरे उपाय कराने वाखा, 'जीवके साथ 
दसरा भी कोह हे? दूसरा कौन है ? ( जरा विचार 
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कर.) हा, जो अपाय विचय भ विचारसे पैछाना थ 
वोह, अदर रहा हवा कम रूप रष. वो दो धक 
रके विपाक उत्पन्न करता है. (१) अशुभ कम र 
कडवा ओर -(२) शुभ तक रूप मीठा. शुभ करमते 
फ भोगवते जीव मजा मानता है. जिससे अशुर 
चैध होता है. ओर दुःख भोगवता है. यो अशुभक 
श्य होत्ति शुलकी वधी होती दै. एसा राती दिवस्‌ 
की तरह यह सिखासिखा अनादी कार से चलार्ह 
आता है 

अव शुभाशुभ कर्मो उपराजन .करनेकि रीती 
शाच्रायुसार विचारनेकी आवद्यकता है. की कोनःे 
कर्मासि जीव सुख पाता है. ओर कौनसे सै दुःख 
पातादहै 

१९ पश्चश्रोत इद्धाकी दीनता कायसे दोय? 
उनत्तर-चिकथा श्रवण कर सुर होय, सल को असत्य 
ओर असत्यकों स्त्य ठहराय, बधार (चेरे) की हंसी 
करे, चीड़षे. अन्यकरो वीर वनाने उपचार करे, दीन 
गरर्बोक करुणा मय शञ्दो अजीजीपर ध्यान नरी दि 
या, सब्दोध राख वण न करे. इत्यादी कर्मो करनेसे 
, वधार (वैरा ) होवे. कालका रोगि होवे. तथा वोर 
दी पना पत्रि 


। 
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२ श्रोत इन्द्िकी पवरुताकायसे होय? उ.रा 
ओर सूकथा श्रवण करे. थथातथ्य (जेसा का वैसा) 
श्रधान करे, वधीरोकी द्या करे. यथा शक्त सहाय 
करे, दीनोकी अजेपे मोर कर मिष्ट वचनसे सतोपे, 
रणीयोके एण सुण हर्षावि, निदा श्रवण नही करे तो 
श्नोतेदी (कान) निरोम्यता सुन्दरता तिघ्रध्रत पावे, 
-तथा पर्चेद्री पणा पावे. । + 

३ भ्र चक्षू इन्दिकी हीनता कायके होय? उ~ 
खी पुरूपके सुन्दर रूपको देख विपयानुराग धरे, कृ 
रूपा देख दुर्गच्छा निा करे, अन्धोकी हसी करे, चि 
डवि, मनुष्य पकी अखोको इजा करे या फोदे. दः 
जाखर ब पुस्तक पत्र आदी पडे, नाटकादि अवलोकन 
करे, लेके विपयमे आदाक्त होनसे या करूर दष्ीसे 
टखनेसे नेचकी कुचा करनेसे अन्धा, काणा, चीचडा 
वशेरे मेच्का रोगी हषे, तथा तद्धी पना पावे 

४ भ्र चक्षु इन्छिकी प्रवर्तं कायसे पवये ? उ~ 
साधू साध्वीयोके ठरौनते हर्पवि, धर्मानूराग धरे, भि. 
पय जनररूप टेख तुरत द्र्ठी फेरे, नेत्रके रोगीरयोी 

ठया करे, सहायता करे, सत्साख व पुस्तक पर्तोका पट 
"न फरे, ' विषयत्ते नेचवदामे करे, तो निरोगी सनज, 
ममन दीर्ध चिघर्खीं अत्के पाते. 
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५ प्र-घणेद्रीकी हीनता कायसे पावे? उ-सुगन्धी 
पदार्थोका अनुराग हो. अत्र पुष्पादी सेवन करे, इग. 
धका देषी हो, नारिका हीनकी (चैगेकी नकटेकी) हौ- 
सी करे, दुःख दे. अन्य -मनुष्य, पडू, पक्षीयादिका ना- 
शिकाका छेदन भेदन,-करावे, -तो गगा नकटा, या 
वेद होवे 
६ प-घणेन्द्िकी निरोगता कायते पावे ? उपर. 
मात्मा साधूया साव्वी, जेष जन शुणी जनके सन्मुख नाक 
नामवे, (नमस्कार करे) खुगन्धी पदा्थमिं गृधन ने, 
नाङ्ीका हीनकी साहयता करे, तो खुसोभित-निरोगी, 
नारीका पावे. 

७ प्र-जिभ्या इन्द्रिकी दीनता कायसे पावे १ उ 
मदिरा, मांस, कंद, मूर, -आदी अभघ्न खावे, षड्रस । 
पठाथमे अयत खृष्टुक्ता धरे रसना पोषणे हरी काया 
दीका महारंभ करे, असद्रौध कूरपदेदा कर हिया फे. 
छवे,पाखड वडवे, मम समोसे भकारे, ककड कटोर 
भाषा बोरे, श्जूट वोे, सुष्केकी बोवडेकी हांसी करे, 
सत सती यणी, जनोकी निदा करे, अन्यकी रसना 
(जिभ्या) का छेद भेट करे. -ासोच्छ्वास रधन करः 
तो जिभ्याकी दीनता पावे. वोवडा सुका होवे, उसके 
असुहामण वचन रगे सुख दुर्गन्ध निकटे, तथा एके; 
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द्धी पणा पावे. 

< प्र~रस इन्द्िकी निरोगता कायते पावे? उ- 
अभक्त त्यागे, रस ग्रधी नहो. सदहौध कर धर्म फेटावे 
सदा गु्णोकादी उच्चारण करे, सर्वैको सुखदाता बोरे 
रसना हीनकी सहायता करे, तो रसनाका निरोगी, 
मभूर अलाषी होवे 

९ भ्र-हस्तकी दीनता कायस पावे ? उ-अन्यके 
हस्त छेदन करे, खोटे तोखे मापे वापरे, खोरे ॐेख 
खिले, करशाख बणावे चोरी करे, खे ८ हस्त रहित 
की ) 'हांसी करे, दुसरेका छेदन, भेन, मारताड करे 
यक्षीयोकी पांख काटे तो दूरा (हाथ रहित) दबे. 

१० प्र-दस्तकी भवरुता कायसे होय ? उ~दानदे 
बे, खटा छेन ठेन नहीं करे, खोटे केख नही छिखे, 
अच्छे धर्मिवृधके छेख लिखि, विनादी वस्तु यहण 
नहीं करे, हस्त हीनकी सहायत्ता करे, तो निरोगी व- 
छि हाथ पावे 

११ श्र-पांवकी हीनता कायसे दोय ? उ~रस्ता 
छोडके चरे, हिशादी पाप कमेमि अगे वटे, धर्म कार्यं 
मे पीछा हटे, कच्ची मषी, पाणी, हरी, कीडीयादीकों 
पावसे दाये, चापे, अन्य छोटे वे, जीबोफे पाव तोडे 
ङंगडे पांगखे, की दसी करः चोरी जारी आदी कू का 
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यैमे वृते तो पाव हीन ठंगडा पांगरा दोषे. 

१२ प्र-पावकी वरूता कायसे पाये ? उ-रूरस्ते 
जावे नही, अन्य जातेको वचावे. सजीव पदा्थपे पांव 
न ठे, ठगडे पाँयठेकी सहायता करे, तो निसेगी व. 
जि पांव पवि. ६ 

१२ प-निधन (दरिद्री) कायसे हवे १ उ-वारीसे 
ठगासे, धूतीडसे, ठगाइसे, जलससे िराकारी- कूवेपा- 
रसे उव्योपारजन करे, (धन कमावे) धनेश्वरपे ठप 
करे, उनको निधन बनाना चहावे, मेहनतते स्वरष धन 
कलाया उसे टट, घर, अन्न, वख, -से दुःखी करे, 
गरीवोको वाक्य प्रहार करे, ्ूटा आक दे -फसावि. अ 
जीवकाका सग करे, तथा साधू होके धन रक्खे, दरूसरेके 
कमादम अतराय ठे, थापण दबाव तो-निरधन होवे, 
ओर किर्षीका धन अश्नीम जरति तो उसकाभी आम 
(छाय) म जच, पानीमें वावि तो स्ाजादी पार्णामि 
द्ये इत्यादी जिस तरह दूसरे के दव्यका नाच्च कर 
वेदी उसके उथ्यका नादा होवे. 

१९ अ--घनेश्वरी कायसे होय? उ-निरधनो (गरि 
दियो) की थाः करे, उनकी सहायता करे, अन्यकी 
द्रव्यबद्ध देख हरषि. थास दव्यप ममस्य कमस करः 
दान, पुण्य धमलती, अनार्थोङी सहाय इत्यादी सक्र 
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त्थोमें द्रव्य ख्गावे तो धनेन्री होये 
१५ प्र-अपुत्रया कायसे होवे ? उ~पशु, पक्षी, ओ 
र मलुप्यादीके अनाथ वचोको या यका (उयुं ) रीखों 
को मारे, अन्डे, फोडे, पुच्रवंतोप देष करे भाय, भस, 
आदी वर्चोकों दृध पीते खैच छे चेच ठे. चिरछोहा 
१.० 


पडषि. वीजोकी मजी निकाले तो अपुत्य ( पुत्र 
सहित होवे. - 

१६ भर-पुत्रवंत कायसे होवे ? उ-पशु, पक्षी, मनु 
प्यादी के अनाथ वर्चोका रक्षण, पारण कर, जन्म 
निवह करने जेते बनावे तो वहत पु्वत होवे. 

१७्र-कुपु ल कायते होत्र  उ-अन्यके पुत्रोको क 
बुद्धी दे के माता पिता का अविनय करावे पितापुन्न 
का ज्लगडा देख खुरा होवे. सूट पडावे अपने भाता 
पित्ता को संताप ठेवे, तथा ऋण ओर थापण इवाव 
तो उसके कपूत (अविनीत) पुत्र होवे 

१८ भ्र-सूपूत्र कायसे होवे ? उ-आप साता पिता 
की भक्ती करे, अन्यको करनेका चोधं करे. © पुोको 
वर्म मासं कगे, सपुत्र टेख ॒द्पाये तो सुपुत्रया 

> उपवहनी छपे पमफया ह को माता पिता सा भवता 
फम्नेपे ६२ हना यपंङ़े आयुष्य वाखादेव दाये 
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१९ घ्र-कू भारञ्या कायते मिले ! घी भरतारप 
आपे दश कर्वे, उनके गड देख दर्षवि; सरको 
भरमवि, विभचारणी वनावे, सतीयोकी निदा करे कः 
ठक चडवे. अन्यकी अच्छी ल्ली देख दुःखी होवे, तो 
कूछरी मिले. 

२० प्र-सूभारजा कायते मिरे? आप सीखवंत रे 
विभचारणीके परसंगमें वृत न भांगेविभचारणीकी सुधारे 
सतीर्योकी परसस्या ओर सहायता करे. खरी भरतार 
का विरोध मिटावे तो अच्छी खीका"संयोग मिटे. 

२१ प्र-अपमानी(मानहीन)कायसे होय ? उ-अन्य 
का मान खंडन करे, माता'पिता गुरू आदी ` वृधोका 
विनयं न करे. गरीव, निदुद्धियोका निरादर करे, शद्‌ 
ओंका अपमान सुन खुश होय, अपने मुखसे*अपनी 
परसंस्था करे अपने गुणका अहंकार करे, गुणवंतोका 
देव करे, गुणवंतोको वंदना न करे. दरूसरेको मना कर 
स्तछदे चठे, तो अपमानी होवे. 

२२ ष-सन्मान कायसे पावे ? उ-तिर्थकर, साधू 
साध्वी, भावक, श्राविका, सम्यकद्रष्टी, ज्ञानी, ` यणी, 
धर्मदीपक, इत्यादी महाजनोके यणभरामकरे, यणदीपा 
र्व. जे्टोकाविनय भक्तीकरे, कीर्तीसुणहर्पविं, वंदनाकरे 
करप गली यरो सोनो लिला व्वन्न्वररे तो 
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सर्व -स्थान सन्मान पावे. 

२३ भ्र-ङेी ऊृटम्ब कायसे मिरे ? कुटस्वम सग 
डा करावे. छेदा देख हर्षं पावे तो, डेशी ऊुटस्व मिले. 

२४ प्र-अच्ज कुटम्ब कायसे मिठे? कटम्बमे सम्य 
करव. निरदव्य कुटम्बोकी सहायता करे. करम्ब 
संप देख -हपौवे तो सुखदा छृटम्ब मिरे 

२५ प्र-रोगिष्ट कायत्ते होवे ? उ-रोगीयोको संता 
पे, निदा करे, सी करे, ओषध नकी अतराय दे; रोग 
चढ़ाने अदाता उपजानेका उपाय करे, साधूबोके चस 
मरीन देख दुगंछा करे तो रोगीष्ट (रोगीखा) होवे. 

२६ प्र-निरोगी कायते होवे ? उ-ढीन दुःखी योँ 
को रोगी ठेख दयार, सुख उपजाय साध साध्वी 
को, ओपध दानदे, से निरोगी होवे 

२७ भ्र-कर स्वभावी कायसे ोवे ? उक संगतसे 
खु रदे, सलयसंगते अरुग रदे, वात २ मे सेतप्होः 
तथा नकं गीते आय हो सो कर स्वभावी होवे 

२८ घ्र-मिकाप्र कायसे होवे? उ-साधू के ददन 
से प्रसन्रहो, कूसंगयागे, कूवचन सुन धेयं धरे, प्रास्त 
वस्तुपे 'संतोप -धरे. तथा देवगतीसे आय हो. सो सू- 
स्वभावी (मिखपर) होवे 

,२९-्र-पापात्मा कायते होवे ? उ-रोकोकों - धमं 
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से भृष्ट करे, सत्पर्मकी निदा करे, कृ धमे की महीम 
रे. अध्यीयोकी सगत करनेसे पापात्मा होवे. 

३० प्र-धात्मा कायसे होवे ? उ-अधर्मीयो फ 
धर्म वनावे, धमोन्नती तन धनसे करनेसे 

३१ प~निर्वक कायत होवे ? उ--दनि,गरीवों का 
सताये. अन्न वस्रकी अंतरायदेः' निर्धैलको टवाये 
स्लगडाकरे. वध. वंधनकरे, अपने वटका अभीमाः 
करे तो निर्यल होवे. 

३२ प्रवल्वत कायसे होवे ? उ-दीन, अनाः 
जीरवोकी दया कर साता उपजा. संकटमें सहाय कर 
अन्न वखरादी परदानं करे. तो बख्व॑त होवे. ` 

३३ प्र-कायर कायसे होवे ? उ-अन्य जीवकं 
भय उपजावे, धस्का पाडे, इलतर्दुटे, राज, प॑च, चोर 
सपे, विष, अश्री, पाणी, देव युतं इन भ्येकर त्रस्छं 
अ। क नासर, दस्र का भय ओतिकरः, पशुसा क़ 
त्रासदायक वनावे व चमकावे, उन्हं देस्वहपावे, स 
कायर होवे ~ । 

३४ भ-सुरवीर कायते होरे ? उ~दीन, दुली, अ 
पराधीको अमयदानदे, भयसे वचावे उपद्रव मिटवि 
सो सूरवीर होवे. “ * 
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हत्त) दान नदे, दूसरे कों देतां मना करे. देतेको देख 
दु.वीो, दानरी निदा कर अयंत्ततप्णवता, सो कृ 
पण होवे. 

३६ ध-दातार फायसे होवे ? उ-गरीवी(दिता) 
होतेभी दान दे, दूसरेको ठेते देख सुश्च होवे, समर्थ 
हो दीन. दुःखीकी सहायता केरे, सदा दान देनेकी 
अभीखापा सकले धर्मेन्निती सुन हाय, सो श्रीमेत 
हो, दातार होवे, 

~ ३७ धूं कायसे होवे ? उ-विद्धानो पंडितोकी 
हषी, मस्करी, निदा, अविनय, अरातना करे, ज्ञान 
प्रसार अतराय दे, ज्ञानके उपकरण पूरस्तकादी ना. 
श्च करे, ज्ञानम असर्ूत्ची करे. ज्ञान चेरे, सत्य शख 
को छे वनते, ओर स्ुटेको स्ये बनव. तो भूखं हदे 

३८ प्र-पण्डित कायसे होवे १ उ-वियादान दे, 
वियाप्रतार मै धन, तन, का व्यय, करे, विद्रानो्की 
"महिमा करे, धम पुस्तकोका मुफतमें धार करे, सो 

पण्डित दोषे 

३९ प्र-पराधीन काये होवे ? उ-अन्यको वदीः 
खाने डाङे, वद्र मेहनत करा थोडी सजूर देव. 
करञदारोका घर छ्टे इजत ठे टस्व को, नेोक्रो 
को, अहार की अतराय दे, जवरदस्तीसे काम करावे, 


= = 
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पशु पक्षीको बाड, पिजरेमे, रोक रक्ते, दूसरेको 'ध- 
राधीन देख खु्षी होवे. दृरेकी स्वाधीनता नष्ट करे 
मोः पराधीन होवे 

४० भ्र-स्वाधन .कायसे होवे ? उ--कुटस्बकी, नो 
करको संताप न दे, -अहार, वख, स्थानकी साता दे, 
दाक्ती उषांत काम नहीं कराय. , मनुष्य, पश्च, ' पक्षी 
आ्दीको वंदीखानेसे छोडावे, स्वाधीन करे, ` अपणा 
स्वख्दा रोकके युरूके च्छेदे, (कम्मे) चरे, सो खाः 
धीन स्वतंत्र होवे । 

४१९ प~ ऊरूप कायसे होवे? उ-अप रूपवत हो 
अभीमान कर, दूसरे सुरूपरवर्तोकी निंदा करे, ऊरूपोकी 
हसी अपमान करे, आख चडाय शगार वहू सजे, 
सो कुरूपी होवे ॥ ( 

४२ प्र-सुरूप कायंसे पावे? उ-सुन्दर हके भी 
अभीमान न करे, सुरूपणी खियादिको- विकार द्री 
से नही देखे, कुरूपोका निरादरन करे, सीर पाठे 
सो सरूप होय 

४३ प्र-धन. विरुस क्यो नही सके ? उ-अन्यको 
खान पान वचर भृषणकी अतराय दे. आप ओर समर्थ 
हो अच्छे-मोग भोग्वे, आभितोको सायः, अन्यको 


भोगोपभोग भगवते देख आप दुःखी होय, वो धन 
ककवृष्कश्कः [व क भ्व्य ~> 0: = 
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४४ प्र-सुख विरसी कायसे होय ? उ--आपको 
भ्रात हुये भोगोप भोग भोगे नही. अपने भोगकी 
वस्तू दान पुण्यम तथा स्वधरमीर्योको ठे के पोषे, सो 
इच्छित भोग भोगवे. 

४५ प्र-ोधी कायसे होय ? उ-~आप क्रोध करे, 
क्राधीर्योकी परसंस्या करे, मनुप्य, पशु, देवता ओकि 
ज्ुधक वातं सुन हर्पीवि. शिकार खरे, क्षमवंत को 
संताप उपज, निंदा करे, दासी करे सो कर्धी दोषे 

४६ धूत कायते होय १ उ-धर्म करणीमे, दान, 
पुष्यसे जप, तप, मै कपट करे थोडा कर बहुत घते 
पोमावे, सो दगावाज, धूर्तं होवे 

६ भ-सरर कायसे होय? उ-सरख भावसे कर 
णी करे, करके-पोमावे नही, सो सरू स्वभावी होत्र. 

४८ घ्र -चार कायते होय ? उ-~चारे कर्मको अच्छा 
जाने, चोरेको सहाय दे. चरकी वस्तु छे, चोरकी क- 
खा वतावे, चोरकी परसंस्या करे, सो चोर होवे 

४९, प्र-साहूकार कायसे होय † उ-अदत्तवृत्त धा- 
रण क्रे, चोरका पर्विय वर्ज, सो साहहूकार होवे 

५० प्र-कस्ाइ कायसे होय ? उ-िडाकी परसस्या 

करे, हिया करनेकी का चतावे, हिया के शाख चना 


६१ 


वे, दया की निदा करे, सो हिदाक कयाइ़ हवे 
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५१ प्र-दयार कोायसे ह्यय † इ-हिशक खी संगत 
› ट्श को उपदेश दे दयावते नावे, आजीवं 
दिशा कमं रेडे. सो दयावंत होप. . 

५२ अ~अनाचारै कायसं होवे ? विकर भाव र 

शद्ध, असक्ष वस्तु भोगवे, आचारवतवणे निदा 
, अनाचार सेवने आर्नैद माने. अनान्वारीयोका 
सहवास करे, अनाचारको भरा जाने, सो अनाचार 

५३ घ्र-शुद्धाचास कायसे होय? अनाचारीर्यको 

द्धाचारी वनै अनाचारकी छानी कए, शुद्धाचा- 
की सवा परसुस्या वरे, अभक्तो लगे. निरति 
भरतृत्ते, तो शुद्धाचारी होवे. 

५४. प्र-भाङ्योमें विरोध ` कायते होवें ? उ-हाथी, 
चाड, भसे, ढे, ऊत्ते, सुग, वभेरं जानवरोको आपतत 
सै छडावे या ख्डाइ देख हर्पावि, तो भाद्येभे विरोध 
(रुडाइ) हेव. = `~ 

५५ प्र-मायर्योमे संप कायत्ते रहे ? मलसुप्यो पश्र 
वेके गड भिटावे, सप करावे, सप"देखके खुदा हाच 
खय्‌ रहन उव्यत कर, चा जाड्याय स्वह हतं 

५१६ भर-अंतरल्षपेते फिस कर्म॑से उपे ? उ-भि- 
ननाश उ = = => यय्यं साधत जोषये 


८ 2, 


न 
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कषटसे, रूरकी इच्छसे दान देवे, दान दे अभीमानं 
कर, सो अतरद्विपम मिध्याली ज्ञगखिया भनुप्य होत. 

५७ प्-ज्ुगलिया ( भोग भूमीये ) मनुष्य कायतत 
होवे? उ-शुद्धाचारी साधूर्जो को हृष्टास भावस 
शुद्र आदार, स्थान, वख, पात्र, देवे, दसरेके पाससे 
दिरावे अन्य को देते देख खुदाहेवे सो अकम भूमी 
मे समद्र्ठी जुमल्िया व. 

५८ प-अनाय देशमें जन्म कीस क्मसे सेवे? उ- 
सटा आचडा्व, भ्खेच्छो की सुख संपदा अच्छी 
खगे, स्खेच्छ वेद्य धारे, म्खेच्छ कामो की परसेस्या 
कर, आयदेदा छोड अनार्यं रहे, सो आनाय ददार 

‡ ५९. भरं-आयै देशम कायसे जन्म १ उ-आर्यौ की 
चयार चन पसदकरे. अनाय रिवाज कामे छोड, अ- 
नार्य कों आं वन्वे, सुनी (साधू ) की परसंस्या 
करे, आर्यो को यथा शक्त सहायता करे, तो आर्यं 
देशामे जन्मखेवे. 

६० प्र-हम्माङ कायस होवे  मयुप्य, पशु ओं पे 
गजा ( शक्ती ) उघांत वजन खदे वेगारसे पक्डे, ज. 
घर स काम य, येःडाकदे वहतं वजन भ, ज्यादे! 
उक्था देख हपोवे, तो हस्मार, पोटीया, बेक, घोडे 





१६६ प्याचकरपततर्‌. 


- ~ -~ -~ ---- -----------~--------~-----~-~ 


त 


वेर हाये 

६९ ्र-कू कवी (भाट चारण ) ` कायसे होवे † 
उदू कथा का परेमीवने, छोकीक (मिथ्य ) - शाच्रका 
दान दिया, धर्म कथाका नाम. रख विकार उसपन्न 
होवच फेखी कथाकरे, विषय, पोपक कवीता रचे, विषय 
जनराग रागणी सुणि , उनपे प्रेम करे, सो दरू, कवी 
भाट चारण हों 

६२ प्र-सूकयी कायसे होवे ” उ-जिनराज मुनी 
राजके युग. कीर्तन सुण हाव, शाख्रकती गणधरो 
की आचार्यो की परसंस्या कर. ज्ञानतृधीमे धन खगा 
चै, धम कवीयों को सहाय्यदे, -धर्मकवीता ˆ की यपत 
रहस्यों से हवि सो, विदान कवी होवे ~ 

६३ भ्र-दीधै, (रम्बा)- आयुष्य कायस पावे‰. उ 
मरते जीबोक्रो दव्य दे छोडावे. उन्हे खान, पान,स्था 
नका सहाय- दे, वंदीवान दछुंडवि, संसारम उदासीनता 
धरे, दया भाव .रख्खे, टीन्‌ अनाथोको सहाय देरवे,-तो 
दीव आय्रुप वाखा ह्व नः 

६४ पमा आयुष्य कायसे पावे ? उ--जीव घात 
करे, गवै गरे, आजीवका-का-अग करे, ज्यु, खटम- 
खारा मारे, शुद्ध खेन वारे साधको अशुद्धं आहार 
- प्रमुख दतर, अश्री. विष राच्रादीः से जीव मारे, सोओ 


. तृततीयर्खा-धर्मध्यान १६७ 





ल्पआयुष पाव. 

६५ प-सदा चिता कायसे रह ¢ उ-वहुत ओीवर्को 
चिता उतपन्न होवे, वैसी वात करै अन्यको उदास 
देख खुशी टोवे सो सदा चिता करने वारा हों 

६६ प्र-निश्चिते कायसे रेह १ उ-दसरे की चिता 
चा भग केरे, धमीत्माको देख खुद होवे, दुःख पीडि 
तक्नो रतोप उपजावे. सो सदा निश्चित रई 

६७ प्र-दास कायसे "होवे ! उ-नौकंरोको वहत 
सार्वे, बहुत काम सेवे, परिवारका दन्याका, अभी 
मान करे, सो बहुत जनोका दास होवे. 

६८ प्र-मालिक कायसे 'होवे उ-धर्मीं जर्नोकी 
तपस्वियोंकी -वयावच करे, धमोरमा दुःखी जनोका पो- 
षण करे, अन्यके पास धमीतमाकी सेवा भक्ती करावे 
करते देल खुशी होवे, सो वहर्तोका मालिक होवे 

६९ प्र-नपुदाकं कायसे होवे ? उ-नपुशक फे नृत्य 
गायन, ट्टे देख खदरी होवे पुदूयको दीका ख्पवना 
के नत्य कराच; सेट, ~ घोडे, आदी पडू यां मुष्यत 
खिग छेदन करे, नपदक से.विपय सेवन कर, आप 
नयंशक जेसी चेष्टा करे, खी पुरुषके सयोग्य मिखाने 
की दारी करे, "वैदरी,्तेद्री, चौरिदरीकी हिरा करे, 
सो नपूंशक दरव 


१६८ न्पार्नकल्पतरु-. 


७० प्र-खी कायसे होये? उ-ली्योके विषयमे अवं 
त दब्ध हो, पुरूष हो च्रीका रूप वरा, खीयोकी 
तरह चेष्टा करे था दगावाजी करे, सो खरी होवे 

७१ ध्र-निगोदमें कायसे जाथ? उ.देव, युर, धमकी 
निंदा करनेसे. कंद मृता भक्षण करनेसे.. . - 

७२ घ-पकेद्री कायसे होय? उ-पुथवी, पाणी, अ्री 
हवा, वनस्पती, कंद-मूक, वृक्ष, घास, फुर, पत्र, का 
छेदेन, भेदन, करे सो पकेद्री होवे. 

७३ भ-विदैी कायते होवे उ-निदैयपर्णे, त्रस 
की घात कर, अनाज (दाणे ) वहत दिन संग्रह कर 
रकं, त्रस जीव (कीडे) की उत्पति होये एषी -वस्त 
का संग्रह कर, उन्हकीं घाव करे, मच्छर, -खटमलः 
निवारने धूप्रादिक उपचार कर उन्हे मारे, वीर प्रु 
ख चरस जीव उत्पन्न दों, एेसे फरोका भक्षण, कर 
मोरी, गटार मे पेदाव करेसो मरके विद्द्री (वेन्द्र, 
तेन्दी, चोरिन्द्री ) होवे. 

७९ प्र-करग ( अगो्पग रहित >) कायते होवे! 
उ-जीबोके हाथा, पांव, कान, नाक, अंगुली, यादी 
अगोपांगका छेदन भदन, करे, कान कतरे, वीदे, वः 

सूरा करे, फसा करते देख ह्वे सो करग ( अगो. 
पांग रद्दित > रोवे, । 


त॒तीयदाखा-घ्मष्बान. १६९ 





“ˆ ७५ घ- प्रण) जा कायस्रे होवे १ दृसरेके अगोपांन 
का छेदन हःता-देख रक्षण कर, अपगीकी करूणा करे 
उसे सुधारने उपचार करे, आजीवीका चखवे. सहा- 
देवो तो प्रणामी (सेपूणे अगवाला) द्व 

७६ प्र-नीच जात कायस पावे? उ~-अपणी उच 
जाति'कुलका अभीमान कर, उच्च की निकाक्रे, नीः 
चका देष क्र, नीच कासं करे, सो नीच जाती पाते. 

७७ घ-उग् जात काचसे पावे ! उ-स्पुरषोकरेगु 
ण की परसंस्या करे, वना नमर्तार करे, अपर्णं टु- 
गण प्रगट कर, चार तीथैकी भक्ती करे, यह सनुप्य 

म पाय तो राजादिक रभ जन्मे ओर तिर्वच होध 

-तो राञ्यका सानेता ष्टो सुख सेग्वे. 

७८ प्र-उडच चातीका दस स्यो वने ? उ-~उचक- 
सै कर अभीमान करे, युहशी आज्ञाका भग करे, डच 
हो दीनोके शिर आर चडावे, उच हौ नीच कास करे. 
सो उच हो नीच (दासक) कस करे 

७९ स- घदेश फिरके आजीका क्यों रे ? उ-भिः 
सूकोकमे खर्च दे, कारवार फिराय फिर दान दे 
नोकरेष्मी नोकश त्रताय.२ दी, घ्म नागते निकला 
धन वहूत्त दिन धरम -रव्खे, काञपीठको मटसावे, 
अरे फिर -अजीवीका करे ५ 


१७० ष्यानकल्पतरू. 

८० प्र-सुखे अजीव का क्रायसे स्ख! उ-पर्म- 
रमा कों स्वस्थान रहे, अहार, वच्ादी पर्टोचाय, सहा 
य दे, उनके पास धमं वृद्धी करावे. आप स्थिर चित 
से धर्म ध्यान करे, स्थिर स्वभावीकी कीर्ती करे, सो 
धर घटे सुखे अजीवीका कमावे. 

८१ प्र-वगाकर अजीषक्रा क्यो चावे ? कपट 
भावस दीन जनको दान दे. मुनीको भी रहित 
दान दे, चोरादिक $ कर्मिर्योसे आजीवीका चठावे, 
उनकी परसस्या करे, सत्यव्रती निवह करने वाठेपे 
करक चडावे. सो महा सुशीवत स दगाकर अजीवी 
का चरावे. 

८२ प्र-सचावटसे आजीदका कौन करे १ उ-सरख 
भावस, विनय सहित, धर्मात्मा को अह्ार देव, रीन 
की रक्षा कर, निर्दोप आजीवका न मिखनेस श्ु्यादी 
परिस सहे परंतु ङ वैषार नदी क्रे, सो सरटपय 
सुखे अजीवीका उपारजन रररे. 

८३ उ-मतुग्य पशु बजारमे व्योचिङ़ १ उ-नलुष्य 
व पशू कों चैषे (मोरूदेवं) कन्या विक्रय पुत्र स्य 
कर या मोर दिखने की दारी करे सो शदुप्य 
दाल कास) पणे था पश्च हो विके वचाय. 

<४ प्रन्तासुदानी कम कायसे चन्ये? उ-मनुष्य याषशु 


दतीयदाएखा-धर्सष्यान. १७१ 





का च दोना होय. बहूं देने बहुत अन खडे रहै, सनस 
आय की इसे किती ठेग सारे अमन अपने धरजोध, 
उनके तथा वहूत भतांचरी यो एकर हौ सत्य-देव 
श धम की भिरा करे, उन्दफे सामुदानी कमै वधते 
ह. वो फणी मे इय आगम जर, या मारीष्ठेगा दी 
के सपाटे मे आ एकदस बहुत मनुष्य मारे जाते है. 

८५ भ्र एक दम चहृत जव रवगे मे केसे जवे! 
उ- ध्म मौत्सव. दिक्षा ओत्सव केवर ओस्सवे ध्म 
सभा बायखनीदर्के वहटुत जन मिरु इपर. वैराग्य 
भाव रवै. उसकी परस्या करे. सो एक्‌ दम बहुत 
जीव स्मर या मोन जवि. 

८६ प्र-कोड विना काम देष करे इसका क्या स- 
वव ! उ-~ परभव से किसी को दु.ख दिया होय, उस 
का लुङुशान किया होयदोयो भिना दोषी द्वेष 
धरता 

<७ घ्र-विना स्मेदी स्नेह उमे सो क्या सवव ? 
उ~ हुव छष्डाया देय साता उपजाहइहोवन मै 
पठाड्सै चा समास, निरःधार हुये दो आधार देने, 
सौ पीछा खथित्यदुखम आके सहाय करे दिना 
सःस्ण तेम स्ते. 

८८ भ्र-अ्यैतरार्दी घ्यावी से मुक्तन होवेसोक्ष्या 


न~~ -+ 


१७० ध्यार्कंस्पतर- 


८० पर-सुखे अजीव का कायसे भिरे उ-पर्न- 
र्मा कों स्वस्थान रहे, अहार, वादी पएह्ोचाय, सहा 
य दे, उनके पास धमे वृद्धी करावे. आप स्थिर चित 
सें धर्म ध्यान करे, स्थिर स्वभावीकी कीर्ती के, सी 
घर घेठे सुखे अजीवीका करावे. 

८१ प्र-द्गाकर अजीवकरा क्यो चावे ? कपट 
भावसे दीन जनोको दान दे. सुनीको भक्ती रदित 
दान दे, चोरादिक ऊ कर्भियोसे आजीवीका चठवे, 
उनकी परसस्या करे, सत्थवृतती निरबीह करने वारे 
करक चडवि. सो महा सुदीबत स दगाकर अजीवी 
का चरावे. 

८२ पर-सच्चावटसे आजीदका कोन करे ? उ-सस्छ 
भावस, विनय सहित, धर्मात्मा क अहार देवे, रीन 
की रक्ता कर, निर्दोप आजीवका न भिखनेख धरुदादीं 
परिसष्ट सहे परंन ङ्‌ वैषार नही करे, सो सष्ट्पगे 
सुखे अजीवीका उपारजन करे. 

८३ उ-मतुन्य पशु वजारमें वर्योचि १ उ-मनुप्यं 
व पश्च कों वषे (मोखुदेवे) कन्या विक्रय पुत्र कथ 
करं या मोरु दिखाने की दारी कर सा सुप्य पी 
दास खास) पणे था पश्च हो विके वचाय. 

<४ प्र-सासुदानी क्म कायसे वन्ये? उ-मलुप्य यापशु 


वतीवक्ाला-धर्य्यान १७१ 


का ब हना होय. वहां देखन ब्त जन खडे रहै, मनम 
आय की इते किती ठेग मारे अपन अपने घरर्जरव 
उनके. तथा ब्त भतार यो पएवःन हो सत्य देव 
श धमै की निद्रा करे, उन्हे सामुदासी कमै चंधते 
ह. यो पाणी मे दुव. गगम जरू, या मारी छेगा वी 
के सपाटे म आ एकदस बहुत मनुप्य मारे जाते द. 

८५ प्र- एक दम वहत ॐव रवरी मे केसे जावे! 
उ~ ध्म मोत्सब. दिक्षा ओंत्सव केवल ओस्सव धसे 
सभा बायखनीद्र्के वहत जन मिर इपोर्वे वैराग्य 
भाघ ख्व. उसकी परसंस्या करे. सो पक दम बहत 
खीव स्मगे या मोक्न ज. 

८६ श्र-कोडई विना काम द्वेद करे इसका क्या स- 
वच ? उ-~ परभव मे किसी को दुःख दिया होय, उस 
का लुफरान क्रिया होयसोचो चिना दोषी द्वेष 
धरता 

<७ श्विना स्नेटी रनेष्ट सगे सो स्या सवव ? 
उ~ दु" छोडया घ्येय साता उपजा हो वन समे 
पष्ट या समासनः निराला दुय द्ग । दे 
सो पीरा चित्य दुख म आके सहाय छः 
स्प घेम करे. 

८८ भ-ऽपतरा् व्वाधी से मुक्त न हबे सो ष्या 


२७२ ध्यानकल्पतरू.' ‡ 


छारग ? उ-वेद (हकीम्‌) हो. अनेक जीवों के साथ 
विश्वास घात करे, जानता हुवा खराव'ओषध दे. रोः ` 
ग घढाय. ओर जोतषी हो म्रहः' नक्षत्र भ्रूत ग्यादी 
अदी उर वताय. दृसरे के द्धे. देव देवी की मानता 
कराध, तथा पिष शंख अग्नी से आप घात करे सो 
अस्वत उपचार ररह रोग विसारी ओर व्यैतरादी 
उ्याधीसे छट नहीं 

८९ भ-धनेन्वरीका धन धमं कामम नही खगे इ. 
सका क्या कारण? उ-अन्यको ङूक्िक्षा दे, उसका 
व्य, चैश्या चत्यादी कूव्यसन सै खरचाय, अन्यकां 
लुकूसान सन खुशी हेर्वे. मार सदेके वैपारादीसं 
ञ्य गसाय्‌, वो धनेश्वरी होके कृमाभमे घनका व्यय 
कर सक्‌, परतु घम कसम धनं नहा खगा सक 

९० प~गभैर्नही शस्यु क्यो पावे ? उ-~शोकोकाया 
स्वता पोता का ओपधोपचार या यचादीखे गमे गः 
खवि, पाडे, पडे, सो गर्भमेही शृल्यु पामे. 

९९ ्र-हित दि्तौ खराव क्यो खगे ? उ-अन्य॑को 
दिक्षा दे ङूमाग चरि. ुरूके पिताके; हित वच- 
नदी सुने, दि्षककी सी करे, उत्ते हित शिक्षा अ 
हित कारी हो श्रम ह 

९२ जाती स्मरण ओर अवधी ज्ञान कायते दोय! 
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उ-~तप सयम पाख हो श्ानीर्योकी बखावध्च करी हो; 
ज्ञान की महिमा, वहुमान किया षो उन्हे जाति स्म 
रणे, अवधीन्ञान, उपजे 

९३ प्र-ठत-प्यखाण व्यो नरी कर सके? उ-अन्यके 
यृत॒भैग कराय. शुद्धवृत्तीके दोप रमाया, अन्यके 
वरत भगा देख सुरी रो. पोते त छे प्रणासोंम सक 
स्प विकरप करे, वार २ इत भागे, उससे बरत पच्चखा 
णनो 
` ९९ प्र-कसाोयो के दाथसे कटे सो कोनसा पाप! 
उ~कपादर्यो से वैपार करे. कषायो कों जानवर 
दिया काङके छय कर, दास घात करे, चनचरों 
की सिकार करर, मांस खाय, सो पशु हो गवादयो 
हाधत्त कटे 

९५ श्र-पाप कर धसं माननेका क्या सवन ? उ~- 
श्रष्टाचारीकी सगत करे पाप काथमे धं कहे, सत्य 
देव, युरू, धमकी निदां करे, वो पापेही ध्म मानने 

९६ भ-विभ चारी क्यो होवे ! उ-वैञ्याके फो- 
हव कंन्नाय.-या कै्या का संग करे कसीरीये कीप- 
रर्सस्या कर विर्यच तिर्यचवणी का सयोग सिटार्वि, स- 
योग देख हषीय सो पिभचारी होवे 

९७ भ-सीरखुवत काय, से. दोव ? उ-शीरप्ल, 
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शीठप॑त कीः सष्टिमा करं सीखषंत की सहायता कर. 
छुरय का सम छोड. सो शीख्वान होवें ® 

९८ अ-ुद्धिवेतं कायसे होते? उ-सूपान्रमे दानसे 

९९ श्र-माँगनेत्ते दी उस्तु क्यों नदी मिले ? उ- 
पनन्त सो दान नदेते आीधितो कों त्रसानेपे. 

१०० भ्र-भिश्यारी कोन होवे? उ-छिद्री ओर निद, 

१०९ स्ीर्यो क्यों मरं ? उ-वहत श्रीर्यो का 
पति से उन्हे मारेन से. 

१०२ भ-ध्रमित चत क्या रहे ! उ~मदिरा भांग, 
अषटीमादी कैफी वस्तु सेवन करनेते. 

१०३ भ्र-दराज्वर कायसे होवे ? मनुष्य पशु 
ज्यादा वजन रूदनेसे. 

१०४ प्र-यारु विष्वा क्यों हो ? .उ~-पतिकी 
पात कर बिभचार सवनेसे पतिका आपमान करनेसे. 

१०५ ~त वांद्ना क्यों होवे ? उ-पशु पक्षी 
ङे चये, अन्ड भारनेसे या खों फोडनेते. 

१०६ भ-जञ्यादा पुन्न स्यो होवे? पाणी पीते पशु 
ओको रोकके मारनेसे वहु पुश्रीयेकी निदा करनेस. 

९०७ प्र विष्वा पुत्री क्यो होवे ! उ-धर्म का धन 
खाय तो. धर्म के उप करण चोराय तो. 

श्र वद्‌ ९७ वोट मुद्र तपण दविमाम्बर अन्ये के र 


वतीयद्षाखा-धरमघ्यान १७५ 





९०८ प्रमद कायसे होरे? उ-मदिरा सालक 
अओगवमेसे. भद्‌ वाकी हसी करनेसे, 
१०९ प्र-अपच्चाका रोग कायसे टोवे? उ-लाधू 
को खराब अहार देनेसे. 
११० प्र-क्षयनरोग कायसे होवे ? हिका येप्टर 
करे, सहत (मय) श्ञाडे तो. 
१११ प-ङरूप बेडोल सुख काये हो? उदा 
नेश्वरीकी निंदा करनेते सुखका पटुत शगार करनेसे 
११२ श्र-छोड कायल रहे ? उ-गर्शपात ःरमेसे. 
११३ प्र-स्थानध्र्ट कायसे होवे ? रस्ते परक क्षाड 
काटनेते. आधितो का आसारा ॐडानदे 
११४ प्र-श्धेत कुष्ट कायते रपरे? गोवध, ठंन्या 
विक्रय, करनेसे तथा साधू हो इत अम करनेसे 
११५ प्र-पु्र वियोग कायसे होवे? उ-गाय,भेस 
के वञ्चेको दृध न पानेसे. पशु पक्षीके पुन्न मारनेले 
११६ प्र-ययपणर्मे मात पिता क्यो भरे? सरण 
अयेकी घात करनेसे मात पितका अपरान करनेसे. 
१९७ प~जोद्र कायते होते ? अभध भक्षणेत्ते 
११८ भ्र -वांत कायसै टुखे१ अस्वंत ससनानी छ 
व्धतासे. अभक भक्षणे, 
११९ प्र- रस्ये दात स्यो हदे? उ~घरोघर निदा 
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करनेत्ते चहाडी चमरी करनेसे. , 
१२० प्र-मुत्र कच्छ फञरी काससे होवें ?- उर 
णीयो या परद्धीयों से गमन करनेसे. - ^ 
१२१ प्र-गुगा कायस्ते दोय ? उ-न्रूटी साक्षी दे 
यर्‌ कौ गाछ उेनेसे, 
१२२ प्र-सूखरोग कायसे होवें ? उ-पथु पक्षी क 
वाणो से मारनेसे सू कटि आर चूचनेसे.- 
१२३ भ्र-उत्तम जाती का भीख क्यो मागि? उ- 
साता, पिता, यरु के मारं या अपसाम करतेसे. 
१२४ प्र-रवडे मस्ते ज्या क्यो होवें ? उ-प्र 
पक्षी को पत्थर सै मारनेसे ४ 
१२५ प-चमङी फटे तथा दाद्‌ अयो होवे ! उ~ 
सांप, विच्छ, गो खटमर ज्यू रीख को मारे ता. 
१२६ भ-सद्‌ा बीमार बयो रहे ? उ~-धमांदा का 
खके धमै न करेतो । 
१२७ अ-पीनत रोग क्यो होवे ? उ-चीडीयो, 
मयुर, तोत्ते अदी पक्षी मारनेते. 
२८ घ्र-ङ्ख रोग कायसे होय ? - साधूको सताप 
देनेसे. - त ५ 
१२९. प्र-सयर कायसे ध्रूजे? उ-र्स्ते चरते, वक्ष 
अण, तडना ॥ ४ < 
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१३० घ-अर्घागरोग क्यो होवे? लीयो की हित्यासे 
१६१ प्र-नासूर कायसं होवे? परशु पक्षी मलुष्य की 
नाक्मे नाथ उाखनेसे. 

१३२ प्र-गिज कुटी कायसे होवे ? उ-पशु पक्षी 
मनुष्य के फासीदे मारनेसे, 

१३३ प्र-हरस (मस्ता) कायते होवे” उ-नदी तटाक 
का पार्ण(.सोदानेषै, ओर जरुचर जीव मारनेसे 

९३९ प्र-रातअन्ध कायसे हवे १. उती सष्या 
(फजर दोपरहर-शम) को माजन कारनेसे 

१३५ ्-रांधन वायू कायते होवे १ ड-घोडे उट. 
मेर चक्रे गाडे आदी भाडे देनेसे 

१३६ भगंदर कायसे दवे? उ-अन्डेका रस पीनसे. 

१३५७ प्र-उल्टू (चुघ) कायते होवे ? उ-राद्री भो 
जन करनेते. तथा तिन देखी वस्तु खानसे. 

१३८ प्र-सिंह स्प कायते होवे ? उ-क्राध हेमे 
संतत हो आत्मघात करनेसे. 

१३९ श्र गण्या चा कायत्ते-होवे ? उ--असीमान 
करके वाहो अकार्य कर मरनेसे. 

१९० भ्र-विद्धी कायसे होये ? उ-द्गा करने, 

१४१ प्र-नवरू सर्पं कायसे होवे ? रोभ कूरे. 

~ १४२-घ-बाखा (नारू) कायते निके † विना छ- 
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णा पाणी पीव, जीवाणीका जलन न,करेतो. 

१४३ भ्र-मतुष्य कायसे दोषे? क्षमा दया, नम्रता, 

१४९ भ-खी मरके पुरूष कायत्ते होये  उ-सट 
शीर, सेतोष विनय अदी युण धारन करनेते. 

१४५ भ्-देवता कौन होवे ? उ-साधू, भावः 
तापस ओर अकाम (मन विन) निरा करनेसे 

१४६ प्र-रक्ष्मी स्थिर कायसे रहे १ उदान दे 
पश्चाताप नहीं करे तो. 

१४७ ध-काणा कायसे हवे १ उ-~वीज, फट, फः 
चदे, हार गजरे बेरे बनानेसे. 

१४८ प्र-गछित कुटि कायते होते ? सुवर्णं वा 
छोहा तंवा वभर की खानो खोदनेसे 

१४९ प्र-यदा करते अपय चयो होवे ? उ-सविः 
ओषधी करनेते. अन्यक्ृत उपकार न माननेसे 

१५० ओखनने लासणी कायसे होवे १ निमकदधण 
के आगर खोदनेसे. ` › › 

१५१ प्र-कांख मैजरी कायते होते ? ` सम्यक दर 
हो मिभ्यायी का अनायोका काम करनेसे. 

१५२ रंड यड सरीर कायते होवे १ उन्वायाधिः 
हो कठण दैड देनेसे. 

१५३ भ्र-कंटमार कायसे होवे ¢ उ-मच्छीक 
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अदार रूरनेत. 

१५९ निरोगी दिख, ओर रेभिटरोवे सो च्या 
कारण १ उ- छांच छे च्चूटा न्याय करनेते. 

१५५ प्र-सयोग सिरु वियोग स्यो होवे ? उ-ङः- 
सनता, भित्र रोद ओर विश्ारा घात करमेसे. 

१५६ प्र-उरकण खभाव कायते होवे १ उ-कटोर्‌ 
ठंडी कोटरा दोषे सो तथां अन्यको रावे सो. 

१५९७ घ्र-घुजरी कायसे चले? उ-तेद्री ज्यू खीख 
खटमर पिस्सू उदादइ दी मारनेसे. 

१५८ ध्र-ज्यूवो ज्यादा व्यो पडे” उ-मच्छ अहा- 
श करनेते ज्यया अप्री आदीमे डारु मारे त्ते. 

१५९ प्र-तपस्या क्यों नदीं चने? उ~तप जपका 
अभीमान करे तो. तप रते अलाय देये तो. 

१६० प्र-असुहा मणी मापा क्यो छग ? उ-वाक्य 
चातुरीका अभीमान करे तो कटोर वचन बोखेतो 

१६१ प्र-अपयक्षी क्यो होवे? उ-सासू, नणदः 
दे पणी, जेठाणी, भाद भो जाड का ईप क्रेतो 

१६२ घ -तर्णपणे स्री क्यों मरे ? उ-भोगकी तिर 
अभीखापा रखे असर्याठ व्रिवथ सेवे तो 

१६९ ध्र-छमुछिम मसुष्य कोन होवे” उ--नीर, 
य॒के कूड करे छमुमकी घात्त करे सो. 
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१६५ प्र-भूख ज्यादा क्यो रगे १ उ-खेतीके 8 
करनेसे. ससक्त आश्चिर्तोको भूखे मारनेसे, " 

१६६ प्र-सगी ज्लोखा स्यो आवि ! सोदारकी ४ 
ण धमे, स्रभी, आने वारको सतावेतो. 

१६७ प्र-वोरते वगासी क्यो आवे? उ-रंगार 
कम करनेते. तोतठे को चीडानेसे, 

१६८ भ्र-योरते थुक कयो उड ? उ~गोवर साने 

१६९ ध-स्ाज कायसे दवे? उ-पाखानेमे श्चाडे ज 
वे. सुतर सुज करे, सर्वं रात्र सुत्रका संम्रह करनेसे 

१७० घ-लोजा स्यो होवे? उ-बहुत बन कटा 
करनेसे. सखीजोके साथ क्रिडा करनेसे. 

१.७१ प्-योयन अवस्था दोत पडजाय श्वेत चाः 
दवेसो दथा छारण ? कौमु चिनस्पति का छेदन 
भेदन, चटसी कनचुमर करने. 

१७२ प-सरा नीगर (्॒म्बडा) कायते होवे" 3 
फलोको चीर मसाला भरनेसे. . 

१७३ भ्र-सरीरमे कीडं कायते पडे” उ-दसरेये ष 
डेका पिशाव छिटक्नेसे. सडी वस्तु खानेसे. 

१७९ घ-~साथदही सोखे रोग कायसे होवे १ उ. 
स्ामोप्नो उजाड करे दृटे धाडा, पाडनेसे. 

१७९५ पर-पःडे हवे मनय्य क्य बदरे ?- रसोके 
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वैपार करनेसे. अच्छी वस्तु दिखा खोटी खिरानेसे. 
१७६ घ-१२ व का छाड कायसे रहे? उपेक्ष 
च भेरा कर सर्वं रानी रखने. 
१७७ प्र-२९ वक्रा छेड़ कायसे रहे ! उ-तिव्र 
भव चिषय सेवनेते. गमे गरानेसे. 
१७८ घ-सदा सरीर क्यों जङे ? उ.प्लोका मर्दन 
करनेसे. बहोत अत्तर उगटणे रुगानेते. 
१७९ प-वंक्चा खी कायसे होवे ? उ-फूखका अत्त 
र निकारनेसे. मनुष्य पणुके चे मारनेसे. 
१८० प्र-श्रतवांञ्ञा कायसे होवे ° उ-उगती विनास्प 
ति, कषर चटनेसे 
१८१ ध-वहृत खी होके मी पुल क्यो न होवे 
उ~-वहूत विनास्पतीका रस निकाखनेसे । 
१८२ प्र-दरारुखोर कायते होवे ? उ-जरचर जीव 
वटुत मारनेसे. कसाईके कमै करनेते. 
१८३ पर-सदराक्त धम वयो नही वने? उ-ममई 
(भतुष्यका रक्त) हुत निकाखा होवेसो. 
१८४ घ-सरीर भारी कायसे होवे" उ आसा 
सराप दारू वहत पिया होयतो. 
१८५ प्र-साधुके सिर आरु देके, द्ध आहार छेन 
वारे साधू को अशुद्ध देवे तो मसे आडा आघरे 


[ष 2; 
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१८६ अनक तिर्यच गतै अकाम निजैरा कर 
सनुव्य हुवा बो पटले दुःखी हो पीछे सुख पवे, दू. 
रीन के सिर करक आवे. शक्त सजा पावे, फिर इ 
न्ताफ होने.निरदोय टेरे छट जावे 

१८७ प्र-मोक्ष कायते भिरे? ` उ-ज्ञान द्रन 
चारित्र ओर तपकी सन्यक भकारे आराधन पालन 
स्फरान करनेसे. इति 


इत्यादी कर्म चन्ध करनेके, ओर सुक्तनेके, अने- 
क कारण शाख म्रन्यसें वताय हँ. कित्नेक कर्म, इस 
भवके किये इसी भवमें भोगवते है. ओर किलक 
आगे के जन्ममे भोगवते दँ अनत ज्ञानी सर्वज्ञ भग 
व॑तने सारी जीवेकी कस चिपाक्से होती हुई ठिरा 
को अवरोकन करी, परन्तु वाणी द्वारा स्स्परूण वणन 
कर सके नही, क्यों कि त्तम्प्रणे विश्च अनत जावा 
कर भरा ह. ओर एक -जीर्वे अनंत करम वर्गणाके 
पुद्रख खगे है ओर `एङेक वर्गणाके वर्णादी पर्यायकी 
अनैत व्याख्या होती हँ. रेखा अपरस्पर विपाक वि 
चय का वणन, मापा हारा कडापै न होसे, तथा 





+ ९९ ऊ उपकृ वाच गात बच्छ आर वन ज्ञान भका 
तके अनुसर बुः वड निद 
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पि धमै ध्यानी, ज्ञासी की अक्ताुलार, विपाक यिष्य 
का यथा शकः विचार करत हुवे कमे क विचित्रता 
से वकष होते है, वो क्म बन्ध के कारण से बचके, 
कर्मक्षय करनेके मासं पतन हो, अनत अध्यात्मिक 
युख प्राप्त कसते ह. 





चतुथे पत “सैस्थान-विचय” 


सस्थान नाम आकार का दँ सोजगत का, 

तथा जगत मे रहे हये पदार्थोका, आकार का दिचार्‌ 
करे. सो सस्थान प्रैचय धमे ध्यान. अर्नत अका 
(षोरार) सुप अर्नेत ज है ॐ जिसका अतः पारही 
नदी. उसे अरोक कतं है, इस अरोक के मध्य भा 
गमे, ३४३ राज्ञ्‌ घन।क^र र्यी चोडी जिनी जगा 
म, जीवाजीव व री अर्षी पदाथ सुप एक पिंडरहै, 
उसे सेकः कदत रै, यह ऊोक नीचे सातमी नर्क के 
तके ७ राजू का चोडा है, अर उपर सातं राजू अगि 
वहां मूरु से घटता २, मन्य छोक के स्थान एक राज 
का चौढा ह ओर वहां से उपर चढते चोडसेमें 
वटत्ते २, चार राजु (पांचसें द्वो तरू) आवे, वहां 

५ राज्‌ का चौडा दहै, ओर चौडास.मे घटते २ तीन 


ध्यारकट्पतर्‌. 








राज खोकाग्र (मोक्षस्थरान)भपि 
वहां एक राजका चौडाहै. नी 
चे उरुटा उसे सख्टा ओर 
उस्पे एक उरृटा यो तीन दीव 
रखे, तथा पांव प्तार कम्मरकों 
हाथ खगा मनुष्य खडा रह 
इत्यादी सस्थान (आकार) मय 
खोक है. पेता कथन भगवति 
आदी शाम छा दहै, इस 
।रोकके मध्य भागपनं एक 

णी जेसी एक राज चाड। अर 
|सातमी ` नक्ते सक्ष तक १४ 
|राज्‌ छम्वी लस नार है. उस 
कं अन्द्र चरस आर स्थर दन्‌ 
पकारे जीव हे. वाकीकं स्र 
| खोकमे एक स्थावरही जीव भर 
है, चल नरके नविका विभ 





\ यान्‌ 





१ + 


सात राज्ञ्‌ जितनी (उट दवि जेसी ) जगार्मे सात 
नर्कस्थान है, वहां पापकी अधिकता होती है, वो जी 
` व उपजके कृत कमक्ते ञसुभ फर दुःखी हो सूक्ते € 


५. 


मध्ये दोनो दचिकी संधी मिती है, वहां मोक्राकार 
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१८०० जोजन उची जगा हं. उसे मध्य ( तिरा ) 
रोक कते है. वहां मध्यमे तो एक लक्ष जोजन का 
उचा ओर नीचे ददा हजार जोजनका चौडा उपर 
एक हजार जजन चोडा (मरस्थम जसा) मेर्‌ पर्व॑त 
है, उसके चारही तफ फिरता (घडी जेसा) एक रक्ष 
जोजनका छम्बा चोडा (गोठ) जबुद्धिप है उसके 
वादहदिर चारही तफ ८ च्रडी जसा >) फिरता दो रक्ष 
जोजनका चौडा श्टवण समुद्र है. उसके चारही त. 
फ सैसाही फिरता घार रक्ष जोजन चोडा धातकी 
खडद्धिषः ह. उसके चोगिर्दा < लक्न जोजन चड। 
'करारोदधी समुद्र है" उसके चौगिदां १६ रक्ष जोजन 
चोडा पुष्कराद्वीपः है यों एककको चोगिरदा फिरते 
ओर चोडासमे एकेकरतै दुगणे, असंख्यात द्विप, ओर 
असंख्यात समुद्र, सव चडी (बगडी) के संस्थाने हु. 
भैर पवैतके जड मे समभृयी ह, वहांसे ७९० योजन 
उपर तारा मडक, वहां से १० जोज उपर * सूर्यं का 

प पुष्कर द्विपके मध्य भागने गो्याकार ( इदधामऽ्मा) मायु 

सेच पेत है उसके भन्द्रदी मदुन्य की वस्ती ह जदुदिप ध त~ 

क ख द्विप मौर माधा पुष्करा दिप यौ सदराष्टिप फतेह 


( 4 क 

% न्द्रमा स्ता चिमान सामान्य पणे १८०२ पोषा चोडा ह स~ 
फा १६०० कोद ्॑त्दा सीर ग्रह मक्षे ताय येः विमान लथन्य 
१.८ कोश उक्ष ५ * कोऽामयोडदि, श्राग १६ सश्र कोद्य 
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विमान, वहां से ८० जोजन उपर चन्द्रसाका विमा 
है. ओर उपर २० जजन के अन्दर स्तव जोतधीय 
के विभान आगये है. अहा द्विष के-अन्दसके जें 
तवी के विमानं आे कीरे सस्थान हे. ओर व 
हिर के.इंटे जेसे ई. आगे उषर दंग के संस्थान 
सात राज्‌ मेरा छ कम रोक है, उसे.-ॐचा कोः 
कहते है. वदं १२ देवलोक, ९ ऊोाकांतिक ९ भवेः 
५ अनुतर विमान आग्ये है. , इनं - सै विमानः 
८९९७०२३ है किलक चौखूणे-किल्नेक- तीण 
ओर किलक भोटाकार दै. वहां पुण्य की -अधिकती 
होती दैवो जीव उपज के डत कर्मके शुभ षर 
ख. सय थुक्तत है. सवीर्थसिद्ध विमान के-उपर ,१२ 
जेपजन सिद्ध. सिषा दै सो चित्ते छन्नः फ जैसी ४५ 
खक्ष जोजन की छम्बी चोडी (गोद) ह उसके उपर 
एक जोज के छदे भाग स अनतं सिद्ध भगवत अर 
पी.अवस्था मं अलोक स अड (ग) के विराज मान 
है. यह संक्षमे छाक का ओर कोक.मे रहे स्थुल पदा 
र्थो के सस्थानका वरणन किया. 

जीवके ६ सस्थात्त-9 जिसक्ता-चारही-त्फ रोः 


स 
वंथा-१७ खासव * हजार कोशे च द्रम पृस्वह्ि चा है वेसा 
मिष्य.शङन सधम लिहे 4 
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चर अग होय-अथौत्‌ पद्मासन से वेट के दोनो घुटने 
के विचमे की डोर अगर दोनो खन्धेके विचकी 
डोरी षरोवर अवि. तेते बोही डोरी वांहा खन्धा ओर 
वये धुरनेफे विच, ओर उतरे खन्धा ओर ठावे घुटने 
कै विच वोर आवे जेते अध्वी किलीक जेन मूती 
का घनति है सो "समच उरस सस्थानः २ जैसेवट 
(वड) का क्षाड नीचे तो फक्त छक्तड का हठ रढ 
सड दिखता है, ओर उपर शाखा भरतिदयाखसिं शोभे 
तैसेदी कम्मर के नीचे का सरीर अरोभनीक, ओर 
उपरेका सरीर शोभनीक होवे, सो निगोह्‌ परिमंडलः 
सस्थान. जसे सुरदाणी अस्बकी, उपर्को तो टुटा नि 
कर जय, ओर नीचे शाखा प्रतिशाखा कर शमे तेसेदी 
उपरक( सीरत अकोभनीक, ओर कम्मरफे नीचेका 
संर रोभर्वीक खगे, सो सादी संठाण' एवावन रिगना 
(खटा) सर दोसो श्वाना रँस्यानः ५ पीटपे तथा 
छातीपे कनड निकरे सो श्ुगडा स्रहाणः ६ आधाजा 
सुदाका जेखा पय सरीर खरतर होय, सौ द्ुड सठाणः 
इन ६ सस्थान मेमे नकं पाच स्थावर तीन वि- 
छी ओर अमी तिर्य पचेद्रीमे पक्त १ हंडस- 
स्थान पावे स्न) अस्ुस्य जर सन्नी तिर्य ६ दी सस्था 
म पावे ओर सच देवता ति्थकर, चकद्ति, चलदेव, 
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वसुदेव आदी उत्तम पुरुषोका एक समच उरस सेस्था 
नदह्ेताहं 

अजीवके ५ संठाण-१दे मोठ (&) खड जैसा 
२ तंसे=तीखुणा > सिघोडे जैसा. ३ चौरंसे=चोखुणा 
[] चौकी (बाजोट) जैसा. ४ परिम॑ंडख्गोक 0 चूही 
जैसा ओर पांचमां आइतंस~ऊम्वा 1 खुकंडी जसा, इन 
पंचहौ संस्थानमयप, इस चगतुमें अनेक अजीव पठं 
है. चे तो चारे ेताडादिक, तसे ओर चरसे 
सो किलक देवताके दिमाण करे. तथा परिपं 
द्विप समुद्रादिकू रेते ओंरभी अनेक पदाथ जानना, 

यह संखाण-तेस्थानो का नो वर्णव किया इन 
आकारके सर्वं पदाथ, अपना जीव अनत वक्त उष 
लके मर आया हे. स्वतः सव प्रकारके उच नीच स 
स्थान धारण कर आया है. आर स्वे सः 
स्थान सय वस्तूका मालिक हो आया हे. भोग आ 
या दे. अव्वी ह्यं रे जीव ! तुशे पुण्योदयसे तेरे सरी ' 
रका, खीयादीका, मनोरम्य सेस्थान सिटमया. तथा 
सवनासन, व(सन, व्र, भुपण, वाहन, इत्यादी इच्छ 
त द्धी पराप्त हुड दे के, व्यो उसके फदम फसता 
र. बथा मरके उसदहीमे उत्पन्न होना है? कहते दै, “आसा 
वहां वासाः पसा जाण, अच्छे स्थानके पटार्थोपसे 


दतीयदयाखा-धमध्यान. १८९ 
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ससत्वका खाग करना ओर कोद वक अशुभोदय से 
अश्ञोभनीके संस्थान मय अपना, सरीर या्चीया दिक 
छटस्व सयोग मिरुगया. या असन्योग सयनासनका 
योग्यचना तो, खटितन घने क्यों कि सस्थान तो फक्त 
एकं व्यवहारिक रूप है, इससे अत.रिक कुछ कार्य 
की सिद्धी नही होती है. जिसे किसी कार्य की सि 
द्धी न होवे उस्पे र्ट तुष्ट होना येही अन्ञानता जा 
नी जाती हे. ओर भी विचारे की, रे जीवा तु ज्ञानी 
वनक्रे भीं निकामे काममे राग देप कर, कम बन्धन 
करता दै, तो तेरे ज्ञानसे तुजे क्या फायदा हवा इ- 
यादी विचार, अच्छे या दुरे, संस्थान मय पदाथौपिसे 
राग द्वेष कमी करे ओर सदा एकी आकारमें रहमे 
वाटे, जो निजादम गुण तथा परमात्म खरूप है उसं 
मे अपनी प्रणतीको प्रणमति 





ष्ठ यद धम ध्यानक चार पा्योका स॒क्षेप मे स्वरूप 
कहा धर्मध्यानकफे ध्याता इन्ीको यथा बुद्धी अमार्गं विचर 
कै धरम ध्यानर्भ अपणी आत्माको स्थिर करं 
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दिर्तीय प्रतिशाखा-“धमं ध्यानीके रक्षण 


2 £ ~ ~ - ---*--- ~ ~ 
1 


५ ( धम्म-सणं न्याणस्स चचा ङख्वणा पत्ना 
तजहा-भाणारुद्‌, नीप्तगगरद्‌, उवदसर 

& ( म सत्तर 
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अर्थस्‌--धर्मं ध्यानके ध्यात्ता को पटचाननेके 
चचार छक्षण.दे. १ जिनाक्ञापे सूची -होयसो अक्ता 
सुची. -२ जिनन्ञान के अभ्यास्पे सची होय सो निस 
ग्ग.रुची. ३ सददध श्रवण करनेकी रुची सो उपदे 
श क्ची. 9-जिनायल श्रवण करनेकी रधी सो सूत 


रुची- 


# 


. रुची नाम उच्छ ङ्च्छाका है, जसे-कामी कौ 
काकी ठमीकेठसकी गासीकौ नास की, शु 
दित को अश्चकी, जपित को जलकी समुत्मे पडे को 
ज्ञाज की. रेगी फो ओपी की रस्ता शूरे को साथ 
की. इत्यादी कायिक कों कार्यं पणी करने की, स्व 
भविक इच्छा होती हे, खो कायै प्रणी न होवें वहां 


ध 


रग मनमे तख्मरु रमी रहे, कारय पूर्णं दणेसे अस्य॑ 
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त॒ हर्षाय, ओर धियोग होने से पीडी वैसीषहदी उत्क. 
ठाजगे उसी का नाच र्यी ह. संसा जीवोकी-जै. 
सी इचि व्यवहारिक पुदछछिक कमेक होली ई, धर्म 
ध्यानी की पैसी ङयी आत्मं साधन के कानो.मे-स्ले- 
ती है यह आसम साधन के परमार्थिक कामा-के मु- 
ख्या चार भेद क्षयि दहे 


प्रथम पल-अन्ञा सची । 


१ आजा रचो, अनादी कारम यह ओव 
जिनाज्ञा का उटघन कर, खच्छवा चारीदहोरहे है 
जित इल्ने दिन ससार से परिश्रमण शिया उ- 
तराध्येयन सूलमे फरमाया है की छेदो निराहेण 
उवह मरकं” अथोत अपना कांदा (इच्छा) का नि- 
रघन "करे जिनाज्ञा मे पवृतनसे ही मोक्ष भिरुती है. 
इसछिये सुभक्ष जन को चाहीये की अपनी इच्छा 
को 'रोक वितराग की आल्ञा'मे प्रवृते का 
पर्यल करे, अव वितराग की आज्ञा च्या ह 
उसे विचारिये. वितरागन=राग, द्वेषके श्षय -कर्‌ 
ने चारे को कते ई, जिनोनें राग द्वेशके क्षयम "ही 
फायदा देखा, वो राग टेप घटानेकी ही आज्ञा करगे 
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यह निंसंदेह है. रेस्ा जाण वितरागकी अलके इ 
च्छक, सदा मध्यस्त प्रणामी रहै. प्रतिवंध रहित रहे 
सो प्रतिवन्ध चार कारके होते है. १ द्रव्यते=१सः 
जीव सो द्विपद. सनुष्य, पक्षिका. चतुष्पद्‌, पुमः 
का. २ अजीव सो वख, पात्र, धनादिकका, ३ मिध्र 
सो दोनो भरे, जसे, वचा भुषण, माडेत मनुष्य, पशु, 
इत्यादी. २ कषित्रसं ग्राम, नगर, घर, खेत, इत्यादी, 
३ कारे घडी, प्रहर, दिन, पक्ष, मांस, वर्षादि. ४ 
ओर भावस क्रोधाटी कषाय. मोह ममल, इन चारही 
भरतिवन्ध रहित रँ. ¢ श्षुया, वपा, शीत तापादी 
समभाव स सहन करे मिष्ट कटु वचनकी द्रकार न 
र्खे. निद्रा परप्राद अहार कमी करे, सद्‌! ज्ञान ध्या 
न तप सयममे आत्मा को रमण करत परदृतँं ८ इस 
आज्ञा सूचीका विस्तार पहर आजा विचयमे विस्तार 
सरे होगया हे. वहां कहा सो तो विचार समजना अर 
हयं कटी सो भ्दतन करनेकी इच्छा समजना. ) 








# यह भ्रावक्र हमार, यह क्त्र हमारे, सख पात्तधन्धन्मे वंदन ` 
सेहो दसय चितरभक्ते भजुयाया म धम ध्यानी हानी होके ङे 
दका ष्वा होता इद दष्टो आतादहे चात्माथौया को श्त श्गडवे ˆ 
शय, सप्रतियन्य विदारो द्ठोना चाये को जिससे धम भ्यान 
भगडर्‌ 


तृतीयशाखा-घमैष्यान. १९६ 


दितीय पत्र-“निम्गरूची" 

- २ 'निसम्म सची ? धर्मं ष्यानी पुरुप को, इस 
विश्वाल्य से के सर्य पदाथदसे भाप देति ह, की-जा 
ने मुजे सहौध ही करते हे. श्री आचारांग जाखर के 
फरमान सुजव ज्ञानी सहात्मा आश्रव के स्थानम हीं 
सेबर निपजा सेते ई जेतेछनमीरज छपिने त्रमखाओ। 
के चडीओं का अब्राज,सुना उत्तवे (अन्धको काम राः 
गवव करने का कारण होता है) उनेने वैरम्य धा 
स किया. एते दी साड, पाहाड, खान, पान, वच्र भु 
पण, ग्रास, सस्चाण, रोग, हर्ष, शोग, चादर, वियत 
सयोग वियोग नि््ूली भाव यह्‌ सव वेराग्य उत्पन्न 
करने के कारण होतें है इस्यादीते जिनको वैराग्य उ 
खन्न हवै सो निस सुची ओर किल्नेक जाति स्मरण 
ज्ञान सं अयने पूर्य के ९०० भव ८ जो सन्नी परच॑दरीय 


मिथन नगरी फे नम नरयजीक सरीरम दहा ऽवर हवा, उसय 
क्तः येदके फटने श्वातौ उपचारः कै ल््यि १००८ राणी धावन 
ष्वद्न धिस के खगन लगी, तव उन खवक्ते दाध् वी चुडीर्योका 
एक दम शोर मच गया तर.नमयेराय रोले सुमे येशाद्‌ यच्खा चहीं 
खछग्ता ९ की उसी चक्त सच प्रेमङने शो भःग्यके दिये एकक चरी 
हाथमे र्खस्सवच्डीयो उतार डाटो नवाज यद्‌ होने शरण समजने 
^ व्रिच्चर दुवा ष्री, व्रहत चूडी पर स्थान थीं सवेदा गड़वड था भीरः 
पकःरहनल सव गडवड मिट गड वकम सथमे फला ह दानक 
डु खील इरूवेदृनासे मुक दोव सखव सखेगस्याग सुखा चन एतमा 
चिास्तेट सयोग श्ञान वा मर यो दिक्षा ठे अनत सख पये 





1 


1 
1 
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के रुगोरग किये होये उन्हे) जानने स. जन्मांतर में 
कय कर्षके फर भागव हुये देख, वेराग्यं उदन्न 
हेता है. एसे २ अनेकं कारणो से 1 जिनके तत्वज्ञान 
भा करनं की रची होती ई. उसको निसगं रची क 
इना. तथा अन्य मतावम्वी अज्ञान तप का कष्ट स. 
हने सँ, अकाम निर्जरा होने से. ज्ञाना वणी कमे का 
क्षय उपसरम होनें से; विभगन्ञान की ध्राती होवे. उस 
स जेन मते के साधू की उक्कृष्ट शुद्ध क्रिया देख. अ. 
नुराग जगने सँ, विरभगज्लान फिट अवधी ज्ञान की प्रा 
सी हवै तव तत्व ज्ञान प र्वी जगने सें सम्यक्व 
की भ्राती हृड्‌, सो निसम्ग सुची. एेसे किसी भी तरहं 
तववज्ञता प्रास्त हो, उसमें प्रणाम स्थिरीभृत होवे वो 
ही धर्म ध्यानी की निसम्भ रची का लक्षण जाणना 


तृतिय पल्त-“उपदेस सुची" ` ` 


३ उपदेश्च रुचीः श्री तिर्थकर, केवर ज्ञानी, 
गणधर महाराज, साध, साध्वी; श्वकः, श्राविका; स 
म्यक दष्ट, इत्यादीजो शुद्ध इाखानुसार उपदेश क 

उस्पे धम ध्यानी की सुची जगे सो उपेवक्च सची. 
दशप क्छिक सूत्र के चौथे अष्येयनमें फर माया दै. 


चतीयश्ाखा-धर्मव्यान. १९ 








गाधा सोच्वा जाणई कष्ण. सोचा जण, पावग, 
“°*०*०>** उभयप जाणाई्‌ सोचा जतय त समायेर, ११ 

अथे-सुनने सेही मारुम होती है के. अमुक 
सुदृत्य करने से अपणी आत्मा का कल्याण (अच्छा- 
भला)होगा ओर अमुक पाप कृत्य करनेकतँ घुरा होगा; 
तथा अमुक काम करने से, अच्छ ओर बुरा दोनो 
फेला मिश्र काम होगा जेते की काम भोगम सुख 
तो थोडा रै, ओर दुःख अनंत है, यह दोनो बात स. 
मजे. तथा मिश्र पक्ष जो मस्थ ध्म है. जिसे शास्र 
मे श्वम्मा धम्मीः तथा चरीत्ता चरितः करे है. वये;- 
कि ससारमें वेठे ह सो विना पाप युजरान होना मु- 
शकिंरु ठेसा समज, उदासीन वृति से पश्चाताप युक्त 
काम प्रता कम करते है. ओर आत्म कल्याण का कः 
त्ती धर्म को जाण. जव २ मौका भिता है- तव २ 
अत्यंत ह युक्त धर्म कतिया करते है यह तीनही वा- 
तों सुनने ते माकम पडती है उसमे से अच्छीख्गे 
उसे स्विकार के सुखी होतें है. ये सव उपटेश सही 
जाणा जाता है उपदेश (वाख्यान) म सदा अभीनव 
तर्ट २ का सौध श्रपन करने स स्वभाधिक तल्स 
ची तव्वक्तता उखन्न होती है ध्यानस्त हये बो बोध 
इवय ओँ रमण करता है. तव अन्य सर्व वृत्ती सँ चितं 


१९द्‌ । ध्यामकरपतरू. 


निरत हो, एकत धर्म ध्यानडतिं खम ध्यान कीःसिः 
द्धी करता है. इत ख्य धमं न्यानी उपदेश, श्रवण 
मनन, निष्यासन, आर उसी सुजव भ्रवृतन करने प 
अधिक रची रखते हे , । 


1 
क 
॥ 


चतुर्थं प~“ सुची 


४ सुत्र रदत दयादछसी भगवंत की वाणी 

को कहते है. सो 9 आचारांग जिस, सोधू क 
आचचार गोचार वभर वर्णवः है. २ सयगडायग 
-जसम-अन्य सता उन्वौया क मत का 'श्वस्प 
वताके उलक्ता निराकरण किया हे. ३ उाणा्यंगजीम 
द्राल्थान का अधिकार है 9 सम वायंगजी' 
जीवादी पदार्थं के समोह कां संख्या युक्त स- 
वप्त ल्या है. विवहा पणंती (भगवति >) में विवि 
ध भ्रफार का अधिकारदहै. ६ ्ञानामे धर्म कथाओं 
हे ७ उपारक दशणमे दशर श्चाव केका अधिकार 
है. < अतगड दांग मे, अतगड केवटीयों का अधिः 
कार. २ अणुत्र रोववाडई मे, अणुत्र विमन मे उपने 
उनका अयिक्तार. १० अ्श्चव्याकरण सने, अश्चव संवर 
का अधीकार. 93 परिपायते सुभाण्युम कर्म भोगवणंकी 
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कथा ओर १२ द्रष्ट वादागमें सर्षंज्ञान का समवे 
श किया था. 

यह दारन्लांमी श्रीजिनिश्वर भगवानकी वाणी, 
अगाध ज्ञान का सागर है तत्वज्ञान कर भरतिपूर्ण भरी 
ड हे. ज्ञाता को अपूव चमत्कार हुदयमे उत्पन्न कर 
ती हे आत्म रूप बताने बारी, सिध्या मम मिटाने 
वाटी, मोह पिद्राच भगाने बांङी, मोक्ष पय सगो 
वारी, अनत अक्षय अव्या वाध सुख कों चखाने वा- 
ठी, एकत श्री जिनश्वर भगवत की वाणीही, युण खा- 
णी हे जिसे पटन, श्रव, मनन निष्यःसन, करने धर्म 
श्यानी महात्मा सदा भ्रेमातुर रते ह एकेक शाह्‌ अ- 
स्यत उत्सुकता स महण कर उसके रेमे अतः करण 
को पवेश, कर, एकाग्रता सतं ऊनहो. अग्रुवै अनोपम 
आनंद पातत करतें है. 


ततीय ग्रितसलाखा धमध्यानीके “आरम्बन" 
सूत्‌ + धघम्मस्सणं ्चार्णरम चत्तरी आवना पन्नते त. 
*>**> जनहा वायणा पुच्छ्णा, परियटणा, धम्मक्हा, 
अर्थम ध्यान ध्याने वाठे को चार आलम्बन 
(आधार) फरसमा्ये है, जसे वध मलुप्यको मार्यं करस 
णको जिका ८ छकडी ) आधार भृत होती हे, -या 
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मेहर्पे चने को पक्तये या आरुम्बन डोरी आधार 
भूत होती है. वेसेदी धरम ध्यानम धवत होने वाठे 
महात्माको चार तरहका आधार होता है सो कहे है" , 
९ वायणानसुत्रका पठन, २ पुच्छणा=सेदेहं निवार 
गुरूसे पच्छना (पूच्छना) ३ परियद्टना=पडे ज्ञानको 
वारम्बार सभारना. (फेरना) ओर ४ धस्मकहानपमे 
कथा (व्याख्यान > दे प्रगट करना. | 


` प्रथम पर्न-वायणा" 

९ (वाचना' भीतां बहुं सूली, आचाय, उपा 
ध्याय, इत्यादी विद्ररोके पाससे. ज्ञान य्रहण करना 
(पढना) या छिलित सूल अन्थांदी वाचन (पढना) 
यह ध्यानी के ध्यान॑का प्रथमं आङबन आधार है. 

अग्वर चतुर्थं ( चौथे) आरेमे, प्रवर (तिक्षण) 
ज्ञा (बुद्धि) के. सववसे, शाखादिक छिखने की आ- 
वदयकता बह्तही.थोडीथी. यो अपे गुशभोके पासते 
थोडेदी कामे बहूतं ज्ञान कंठा्रह कर छेते, 
लेक तो फेसी तेज बुद्धि बारे थे की, चउदह प्र्वकी 
विदय, जो कवापि छलि ते १६३८३ त्थी दवे इ- 
स्नी यादी खगे, इल्ने ज्ञानको एक सुहत साचे कट 
{कर ठेतेथे. अथौत्‌ १ उपनुवा=उस्पन्न होने वाटे पः , 
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द।थ, २ विघनेवा=विनाश होने वारे ओर ३ धुवेवा= 
धव (स्थिर) रहने वारे पदार्थ, यह तीन पद पढाते जि- 
ससे चउदह पुवैका ज्ञान समज जातेथे जैसे कुंडभर 
पाणीमिं एक तेखकी बंद डाखनेसँ सव हौदमें फेर 
जाती है; तेसे्ही उन्दे सिखाया हुवा, सक्षेत शव्द 
विस्तार कर प्रमम जाताथा. ओर चदे पुवैका ज्ञान 
जिसके एक खुरे समाजायःरेसा द्ष्टी वाद अगके पारी 
(षडे हये) भी विराजमान थे उस ज्ञानके भमोकछृष्ट 
रसमे जव उनकी अल्ात्मा छीन होजातीथी. तव छे 
छ महीने जित्ना समय ध्यान र्मे वितिरकुतदहोते भी 
उनको भूख, प्यास, शीत, उष्णादी पीडा (दुःख) ज 
नक न सारम होतीथी. णेस २ प्रवर उद्धे वाङे ये. 
तव ऊेखका कष्ट सहनेवी स्या जरूर पडे चौथा आ- 
रा उतरे लगभग ९७६ वप गये पीछे. श्श्री 
देवहू गणी क्षमा श्रमण › नामे आचार्य, किसी व्या- 
धीकों निषारने सूट छयेथे. ओर आहार किये धाद 
भोगवणेकों कानमे रखलीथी सो वक्तसिर खाना श्ल 
गये अर देवसी परतिक्रमण की आज्ञा खेती वक्त 
नमस्कार करते वो सरठ कानमेसे गिर पडी, उसे देख 
विचार हुवा की अब्वी एक पूर्वै जिल्ना ज्ञान होत्तेमी 
इत्नी बुद्धि मद रद गद है. तो आगे क्या होगा. जो 
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ज्ञान नष्ट हो गया तो घोर अन्धारा हो जाथगा, इस 
खियि अच ज्ञान किखनेकी बहुदही आवदयकताः है. 
छिखित ज्ञान भव्य जीोको ` आगे बहुतदही आधार 
भ्त होगा. इत्यादी विचारं संक्षेपमे सूत छिखने 
सुरू करिये स्यो कि पथस आचारां गजीके १८०००७& 
पद्‌ थे. अव्वी फक्त मखे २५०० श्छोकही देखाई 
देते है. एेसेदी द्रष्टा वादांग छोड, इग्यारे अगादी 
\७२.-सूत्रोकी छिखाइसंक्षिपमें हुड, की जिनकी इन्दी 
(नामादी) श्री समवा्यंगजी तथा नेदीजी -सूलमे है. 
बाकीका सव जान उन्टीके साथ.गयाः ` ` 
~ अब उस पंच क्रारमे तिर्धकर केवर गणधर 
दवाददांग के पाटी प्रूवैधारी बेरे जो अपार ज्ञानक 
धारक कोड नही रहे. । वि. 
^ # साथा--सोखसख सय च उना, फो ड तियसीदि खछरमययव 
क्षष्वसहस्साटस्या समखीद्िय पद्चणा ३६६ गामटरसार्‌ 
सर्थ--१६३५८३७८८८ इतने वरण (मक्चर) एक पके देति 
* ~ शाथा--भटठारस तीस चादर अड्कछषदी विप्प्णं 
_ सचारे मठायाल घाउद्ाख साटस सदश्सा ३५५गरसार्‌ 
अभश--अचाराग्जाक १८०००, खयगडाग्जाक २६०००, ठा- 
णुयंगजोके ४२०००, ,समचत्यनाजी १६६१००५ भगत्रतीजकिं 
२२२८०००, प्षाताजीक › ५५६०००१ . उपक्षकदृह्यागके ११७९००० 
असगड़ दर्ग के २३२८०००, अणयुत्तयोववायजी के ९४४०० 


प्रञ्न.ग्याकरसीके-° ३११६९०५, विपाकञ्जक्रे. १८६४००० यष्ट ५९ 
गक पद्की सख्या जाणना्‌,+ ~ 


+ 
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श्री उत्तराध्ययन जीके दरस अध्ययनमे कंहा हैः 
थ्गाधा ६ नद्‌ जिणे मज दिर, यदू मए दिर्सइ मग्गे 
२०४०९ सि्‌, सपद नेया उए पटे समय मेयम मा-पमा- 
यए्‌ ३९१ 

~ , अथात्‌ अव्वी इस चम्‌ काठमे, नदीं देखते है 
निश्वयसि ी जिन, ,तिर्थकर भगवान्‌ व केवरं ज्ञानी 
परन्तु बहुत है. मोक्ष सारम के उपदेशने वताने; बे 
जिनेक्त सद्धा तथा सद्रौध कर जीवोको सुक्ती पन्थं 
मन चान चारे, सद्र! उनके पाससे न्याय मागं मे- 
क्त पन्थ प्राप्त करनेमे, हे गोतम (जीव) समय मात्र 
प्रमाद आवश मव कर! इस गाथानुसार अवी तो 
भञ्य मोक्षार्थं जीवोंको फक्त भिनोक्त शाख, ओर 
सदौधके सदुरुमओकादी आधार रदा है, मोक्षाधिर्योकी 
इच्छा सिद्धी करने वाखाज्ञानहे बो इस वक्त सून 
अरन्धौमे दै, ओर उसकी रदस्य मीतार्थो बद्र सूनीः 
यो उत्पात बुद्धी ओर्‌ दीधे दरश वारोके पास हैःकी 
जिनोने अपने गुरुभकि पासे यथा विधी धारण- की 
है, ओर वो न्यायमा रोकीक छोकोत्तर मे शुद्ध 
भ्र सि भ्रवृत्त.रहे, क्षां, दात, निरारभी, निप्परिमरही 
है: उनके पास जाखाभ्यास करना. क्यो कि साच 
समुढ अति गहन खुढा्थौं करके भरा दै; उसकी यथा 
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समज होना है. सोय आत्म कल्याण करने वारी है. 

इसन यक्त किल्नेक ॐ भग्यओं. अभीमान के 
सारे यर गम विन, पुस्तकी विद्या पढ २ पंडितराज 
भन चेठे दै, उन्दने षडटुतसे स्थान अका अनर्थ कर 
शाखरकां शाख वना दिया है; अनत भवं भ्रमण मिटा 
ने वादा पविन्न अहिशा सय परम धर्मं को हिद्ामय 
कर अनत भबका षटठाने वाखा वना दिया हे; इसलि 
येही चेताना पडता हँ की मोक्षार्थियोको अव्वख. ज्ञान 
दाला गुरुके गुर्णोकी परिक्षा श्ाल्राचुसार कर, उनके 
पासते ज्ञान ग्रहण करना चादीये. 

श्री सुयगडायंगजी सूलके १२ म अध्ययन 
र्मोपदेशकके रक्षण इस प्रमार्णे करमां ईहै-- 
$ गाधा. आय गुते सया देते, छिन सोए अणासवे, 

ज धम्म सुद्ध महकाति, पडि पुन्न मणकिसं.२४ 

अ्थीत्‌ मन, वचन, काया, रूप, आत्मा पाप 
मार्गमे जाती हुड रोक, अपने वशमे करी हे कमा 
आत्माको नदीं जाने देते है, सदा पंच इन्दर, आर 
मनको, विषय स्तं निवार भस ध्यान मे रगा रख्ला 
है. ससारका जो आरंभ परिग्रह्‌ रूप ध्रवाह है, उसे 
वंद किया है. मिथ्याख, अवरत्त, भरमाद. कषाय, ओर 

जोग, इन पंच आश्वो करके राहित ह्ये ह 
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ओर अदिशा सत्य दत, व्रम्हवा्यं अममत्व यह पंच 
महाव्रत धारन किये, इले गुणके धारक होवे सोही. 
सत्य, शुद्ध, यथा तभ्य, श्री वित्तराग प्रणित ध्म एर 
सा सक्ते है, वौ कैसा धम फरमायगे, तो कीं भ्रति 
पूणं न्युन्याधिकता रहित. देशवृती (श्रावकका ) या 
सर्ववृति (साधका) निरुपम ओपमा रदित वैसा धमै 
अन्य कोड भी प्रकाद्रा नदीं शाक्ते रै, पसे गुणज्ञोके 
पाससे ज्ञाम संपादन करना 
अन्न, धन, आदी सामान्य वस्तुभी दातारके 

पाससे रहण करत अनेक र्ता करते है. तथा सरो 
चरमे से भी विना नमन कये पाणी प्राप्त नरी हों 
सक्ता है तो ज्ञान जैसा अल्यु्म पदाथ विना रघुता 
न्रता किये कांसे भाक्त होगा इस लिये, ज्ञान भा- 
त्त करनेकी श्री उत्तराध्ययनजीके परे अध्यायमे यह 
रीती फरमाई हैः-- 

& गाथा ‰ आसण गउ न पुञ्छेजनानेव सिज्जागउ कयाईइवि 
"*>**>**“ आगमुकुड उ संतो, पुच्छेज्जा पञ्जि उडो ९२ 

एवं व्रिणय जुत्तरस सुत्त अर्थच तदुभय 
पु माणस्स सीसर्स वागरेऽ्ज जहा घय २३ 
अथौत्‌--अपने आसण (विछोन) पे वेखय दुर 

तथा सेजाम सूता हुवा कदापि प्रश्रादिक नदीं पठे 
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क्यो कि आसण यहं अथीमान जनक है, ओर अभि- 
मान ज्ञानका दत्र है. ओर सूता हुवा ज्ञान ग्रहण कर 
नसे. अविनय ओर प्रमादे होता-ै. यह ज्ञानके नाशन 
करनेवाछे दै, इस लिये जव प्रश्न पख्नेकी या ज्ञान 
ग्रहण करनेकी इच्छा होय, तव, आसन अविनय मान 
ओर भमादको छोडके जहां शुरू महाराज विराजे हार्य 
उनके सन्मुख नम्रता. युक्त आवे, ओर दोनो घुटने 
जमीको रगा, ठोनो हाथ जोड मस्तक्पे चडा, -तीन 
नक्त (उठ वेट) नमस्कार कर ओर टोनो-घुट्ने ज- 
मीनको रगाये, दोनो हाथ जोडे, नमा हुवा सन्मुख 
रहके, उच बहुमान चचनोसे परश्नोल कर, सूत्र अथा 
दिक दिर चायस्रो प्के ओर क्या उन्तर भिखता है, 
पेली उक्कंटा युक्त एकाग्र उनके सन्मुख दर्टी-रखः 
बो फएरमावे सो, जी तहत, चचनसे ग्रहण करे, -जिला 
अपनक्ो याद रहं, उलत्नाहा महण कर. अ्यादा छाग 
नही करे. एेसी तरह विनय युक्त पकनर, यरु महारा 
जन अपने गुरूके पास सँ जेसा ज्ञान धारन किया, 
वैदी उसे देवेगे (पठविगे). 
जो सद्रूके पासते ज्ञान गृहण किया हे, उस- 
की पुनराष्त्ची करते (कैरते) किसी तरह की दका ड 
त्पन्च होर्वै, या कोड्‌ दाच्छ विस्मरण हो गया ( रल 
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गये) हो. तथा किंीने परश्च पुछा, उसका उत्तर नदी 
आया हो तव प्वोक्त विधीसे गुरू सहाराजके सन्मु- 
ख अे- 


दितीयपच-पुच्छणा" 


२ शरूरुणाः अथात परा करे. कीं कृपा आ 
पने अनुग्रह कर. मुजे असुक पढाया धा. उसमे इस 
पकार संदाय उत्पन्न दोत्ता है. सो है पुज्य, उसका नि- 
राकरणा- निवारण करने आपका तकरिफ देतां ह सो 
माफ किजीये ओर मुजे मायै बताह ये, इत्यादी नम- 
ता युक्त, अपने मन की व्रीका खटी २ युरुजीके सः 
न्मुख भकाडा करे, ओर खुर महाराज उत्तर देवे, घो 
आप एकाग्रता स~ उत्सुकता से जी । तदेत इत्यादी 
सकोमट-मीटे वचनो से वधाता हवा रहण करं जहां 
तक अयने चितका परा समाधान न दोर्वे, वहां तक 
तकं उदा २ के पृतादी जाय, शरमाय नदीं, उरे नही, 
चवराय नही निश्च चित सं पूरा निराकरण-करभ्स. 
ठे रहित हो, छी कोड्‌ भी उस वातत करो पुर्टेते 
आप उसके हव्य सचोट ठसा सके, एेसा निथय करे 


# चोयणा रक्ते चायणा क्रनेख क्षानी वदत यु रोते है मार 
श्वातपपा उत्तका रदुलासा करते दे) 
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0 
ओर जो अभ्यास कर निश्चय कर निसंदेह ज्ञान कि- 
यार उसे 


तृतिय पत्त-“परियद्रणा" 


३ 'परियदणा ` अथीत्‌ वारवार फेरता ८ याद 
करता ) रहे. क्यो कि अव्वी इतनी तित्र बुद्धि नही है 
छी जो एक वक्तं पठ, पीछा याद नहींकरे, तो वि. 
स्मरण (भू) नदीं होवे, ओर वारंवार फेरनेमे बहुत 
फायदा है-- 

श्री उन्तराध्ययन जी सुल्षके २९ म अध्यायं 
भगवंतने फरमाया है. 

« परिथिदृण या एणं वंजण रुद्ध च उप्पाएड्" 
अत्‌ ञानको वारंवार केरनेसे अक्षराचुसारणी रव्धी 
उत्पन्न होती है जिससे एक अक्षर, व पदके अनुसा 
रेस, दसरे आगे पीछे के अक्षरोका स्ञात होता हे, अ- 
पनी विना पटी ही विदा मे काही अन्यके भूरे हये 
अक्षरोर्को, आप वता सके, एेसी शाक्त उपजे. 

ओौरजोक्ञान केरे वो णसा नदीं फेरे की, 
सें वच श्युणरी" करते दे, की पटे है बो कह दे, परंतु 


७ 


उक्ते मतल्वमे आप नदीं समजे, त चट, मे आयाः 
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फेसी 'गडवढः भी नही कर, ज्ञान फेरती वक्त ° अण- 
प्पेहा' अथौत्‌ उपयोग सव्खे जो जो अक्षरोका सुख 
से उच्चार ह्वे. उसका अभ अपने मनमे, विचारतः 
जाय उसे, द्टी फेखाता जाव, इसमें बहुन गुण ह. 


(0 “अणुष्पेहापर्ण, आउयवन्नाड सञ्च कम्म 
क, पगडीड धणीय वेधा, सिर बंधण व. 

द्धा उपकरेद, दिह कार ठिडयाउ, रहस्लं 
उ कार टिडइयाउपकरेड; बहुं पणस गाड, अप्प पणस 
गाडपकरेड, आउयं चणं कर्मं, सियर्वधड, सियनोवेधई 
असायावेयणि जचण कम्म, नो सजो २ उवचिणीड्‌; 
अणाइयचण, अणवगदमं, दीह, मद्ध, चरत संसार 
कंतारं, खिप्पा मेव वीइ वयड ' ३२ उत्तरा अ० २९ 


अ्थौत्‌--उपयोय युक्त ज्ञान फेरनेसे, यां शष्व 
कं अर्थं परमार्थं दी द्रएीसे विचारनेसे जीव आट 
कर्म सते आयुष्य कम छोड याकीके ७ कर्मकी भरकृति 
यों जो पदे निवड (भजन्त) बंधी होय, उसे स्थल 
(डी करे, ८ जरदी द्रट जाय देसी ) बहुत कार 
तकं भोगवणा पडे, एेसा वध वाधा होय तो; थोडी 
कारमे टका होजाय सी करे. तित्र भाव (वीकट 
रससे उद्यं आने) की हव, उसे मेद भाव (सररपर्णे) 
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भोग वाय एेसी केर. &आयुप्य क्म कदाचीत कोड्‌ ` 
वधे, कोड नही बधि. असाता वेदनी (तेग दुःख देने 
चते) कम वारंवार नही वधे; ओर चार गती शप स- 
सार कतार (जग) का पन्थं-माश आदी रहीत है. 
ओर मुश्षकिरु से पार दोय एेसा ह. उसे क्षिप (दिघ) 
अतिक्रमे (उद्टवे)-अथातं जल्दी पार पव मोक्ष प्राप्त करं 
देखरयं श्री महावीर वधमान मीने खुर, शाख दारा 
विचार ना (ध्यान). का किले विस्तारस गुणा जुवाद 
किया दै. एसी उत्तम विचार शक्ती है, एेला जाण खु 
व. उपयोग युक्त ज्ञान के वारंवार फेरना चाहीये. 

जो ज्ञान फेर कर पल्ला क्या उसका रस दहु 
वेह पगमा उसका छाभ दूसरे को देण के स्यि-- - 


चतुथे पल “धर्मकदा" 
४ ्वम्मकहाः अथात्‌ धर्मकथा (वाख्यान) करे. 
र्म कथा श्री ठाणायैग सूत्र मे ९ खकार की कहके; 
एकेक.के चार २ भद करन सँ ९६, प्रकार हाते ह, सो- 
,  []अखवेणी-अथीत्‌ अक्षेपनी. जो बोध श्ोताकों 
खुणावे उसकी असर श्रोताके मनम वेह होवे; पीछा 
वसन न होवे. ठेसा पक्ता ठसजाय. र्चजाय; पचजायः; 


#मायुध्य कर्म का वप एक भयम दौवक्त नदीं पड़ता ह, 
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उसे -अक्षेपनी कथा कनी. इसे ४ भेद [9] मधम 
साभूका घमं ५ महादृत, ५ सुमती, ३ युषी, (यहं १३ 
चारित्र) आदी कहे, जो साधू होने समर्थ न हीं 
उनके सिये श्रावकके १२ -वृत्त आदी कहे, के यथा 
शक्त धारन करनेकी -सूचना करे. - [ २.] -निश्वय्मे 
-ओर व्यवहारं, घवरृतनेकी रीती सदाठ -गौकीसे केदे 
की निश्चय मे मोक्ल ज्ञानादी चय रलकी आराधना 
ओर व्यवहार -रजुहरण. मुहपति आदी साधके चि- 
न्ह व शुद्ध क्रियासे, निश्चय चिना व्यवहार, आर 
-व्यवहार विन निश्चय की सिद्धी होनी ुराकिर दै 
उथवहारसमे शद्ध पदन्ती कर, निश्चय सिद्धी क्षेप करनं 
सर्वं सिद्धी होती है, [३1 श्रोताओंको-रौदांथका उ- 
च्छेदन करनको अपने मनसेही पश्च उखा, अपटी 
उसका समाधान कर ` की जिससे इथां सिद्ध होवे; 
तथा ्रश्चका उत्तर सर्मिक शब्दम दे संमार्धानि करं 
[9] सस्य.सरख सवर्को रच ' एेसा सदोष करे परन्तु 


# १ शरस जोय हिद नदी छं, स्यावरको मर्याद करे. २ 
यड! छट नद्यं रोके ३ बडी चे नकर > परद्ीदव त्याम्‌ फरे 
परिग्रद क्ल मयाद फर *६ दिशा मयाद्‌ केर, ७ उपभूग परिः 
भो गक भर्योद्ःकेर, ८ यनथा दड़ त्यागे, 5 सामािक करे, १०२ 

-- दिदवशसीः कोप, मेम चितार ११.पोष्ए शवर, ५२ शयुनीराज फो १४- 
अकारक सवता दान-उटय भक्ते देवे 
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पक्षपात राग द्वेष वंडे, या आतम शछाघा, परनिदा होः 
फेसा उपदेश नही कर. “पापकी निंदा कर परुः 
पापी नही. ` 
२ «विखिवणी अथौत विक्षिपनी. सयस या श्र 
' धासि चरित णाम को. पुनः सदोध कर आत्मा 
स्थिर करे, सो विक्षिपनी धर्म-कथा. इसके ४ भेद [१] 
अन्य मन्त के परिचय स. तथा अन्धावारोकन से. किः 
सी की श्रधा भ्रष्ट हुड होय तो. उसे जेन मत का ग- 
हन सदेम ज्ञान वता के, अन्य मत की घाताोंतेमि- 
खा के, भ्रयक्ष फरक वतावे; किं जिसकी ' अकर तुतं 
ठिकणि आजार्वे. एसा चौध कर. [२] एकत अन्य- 
मतम ही, किसी का मन खगा होय तो. उसे उसी के 
मतके शाखे जो साधू ओं की कटिण क्रिया, त. 
था जेन मत से मिती बार्तो, होवे. सो चता के उ- 
नते पूरे की पेसे चलने बे जैन है, या अन्य१यो 
सत्यता दरष्टीसे चता के जेन का द्रढ श्नधादयु कर. [३] 
जव उनकी श्रधा ञेन मत पे जमी देख. तच उसके 
हदय का मिथ्या कंद्‌ निकंद करने. न्याय प्रमाण के 
शाखो सं खम खुदा मिथ्याख व का स्वरुप बता 
शस्योधार कर नि्मटठ करे. [४] जिन का निर्मल ह- 
दय दोगया हो- उनके हदय सें पील मिष्यात्व प्रवेश 


त॒तीयश्षाखा-धर्मध्यान २११ 


~----------~ 


न कर पैसा सम्यक्स का श्रिस्तारसे यथा तथ्य रुची 
कारफे स्वरुप चता के तथा अनेकं परभ्रोतर कर- पक्ता 
करे, की यो फिसी का डगाया गे नही. 

३ सत्रेगणी” अथौत्र सं=सीधे, वेग~रस्ते च 
सावे सो सवेगणी कथा. इसके ४ भेद (9) जिन २ 
चस्तूरवेपे ससारी जीरवोका प्रेम है, उनकी अनित्यता 
वतावे की देखो! देखते २ वस्तूवोके स्वभावे, खरपरमे 
कैसा फरक पडता है. ताजी वस्तु ओर वासी वस्तुको 
देखनेसे भारम होता है, वस्तूका स्वभाव क्षिण गू 
रै, अर्थीतक्षिणरमं पुटा ्योकिजो 
युण ओर जो स्वाद्‌ गरम था, वो ठन्डी हये पा 
न रहा, पेसेदी इस शरीर कँ देखो उत्यन्न हये पीठे 
जवानी तक, कैसी सुन्दर तामे वृधी होती रै. फिर 
वृधवस्था मे कैसी हीनत्ता होती है, ओर सरीर नष्ट 
हो जाता है रेते सर्वं जगत्के सर्वं पदार्थं जानना. 
क्षिणर में नवे २ पुद्ररु उत्पन्न होते ई; ओर भ्युमे 
विनाद होते है. सब पदार्थो ऊुरु पकेदी दम फरक 
नही पडता हे, परन्तु पडता र ही पडना है, ओर ए- 
कदम पानीके परोटे ञेसे चिनाररको प्राप्त होते है 
वेसा पृद्र्छोका स्वभाव जाण, ममत्व निवार. किर 
मनुष्य जन्मादी सासुम्रही भस हृ है. उसकी दु 


५१२९ ध्यानक्रस्पतरू- 





क 


भता .वतनिकी - चोरासी छक्ष जीवा योनी अनत 
पर्रिमण.कमते महा यु्योदय सै सच भवश्रमणका- 
नाशका करने वारे, मंयुप्य जन्म, शार श्रवण, शुद्ध- 
श्रथा ओर्‌ धर्म स्परूर्मेनेकी .समम्री, महा सुश्चीवतसे मि 
रीः दे", इसे उय्रथै गमा देगा, उसे किला पश्वताप क. 
रना पडगा.१, आर एेसी; वक्त जो काम-करनेका-है, 
वो .कर-खिया तो कैसा :आनेद पावेगा १ इत्यादी वात- 
से वैराग्य, घाप्त कर. धर्मे 'सेलद्च करे, [२] अल्पज्ञ 
जीवक; लालच रुगने, से -धमै वधी. करगे, से उव्रस~ 
र पिःदेवाद्विक की चयि की भोगकी, वेक्रयादी-रत्ती 
दीप्र आयुष्य्‌, नियेगता, अहार वरे की वरणन करे. 
जो विद्चेष, ओर निर्दोष, धम करते है उनको उत्तमो 
त्तम -सुख मिखते है ओर जो संसारकी काम भोगमें 
हु रहते हैँ पापरंभ करते हे. वो नकम जाके दुःख 


ण्विद्रर धाड स्तय, तर्द वैय खिदया सु छञ्यन्‌, 

सुरणिप्य निग्यिच उति; चर्दश्च मयु छस्प्र सदस्सा 

अथू--9 यक्ष नित्य नगद ७ लक्ष ,इत्र निगोद्‌ ७ लक्ष; 
पृथवी ७ खक प्राणी, ७ ` ५ रक्ष वायु १० रक्‌ प्रष्यक; 
पितासि २ चक्षु कद्र, २ नक्षतद्र, र सक्ष चाया, ४ सक्ष 
नई ४ लक्षदेर ४ सक्ष वयव पर्यदर, {= ठस जव मनुष 
कीः यह ८४ रक्ष सय्जानी ६ 





१ 
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मोगत्रने हैः क्षि्र.वेदना परमा वामीकी वेदना वैरे 
वरणन कर, क्षिणिक सुलके चिये- सागरोपमका दुःखः 
पात्रे, इत्यादी शत समजणें से बो पापको छोड धर्म 
मागम उयमवंत होवे. [३] ५न पेम रागो परमस्यी 
न्धा » अर्थात जगतमें प्रेमराग ८ खेह फास › जैसा, 
ओर बन्धन सही है, पेम राग रूप 'फासम फते जीव 
अपना सुख इ.ख, भरे बुरेका विचारः नहीं केरते "स्व ` 
जनःसिं्रका पोषण करने , अनेक आरंभ करते है, प~, 
रन्तु -उनकी स्वरार्थता.को सदी पहचानते है: देखीये+ 
जव शवुकू परी देते है. तव किलना परिवार भेला हो “ 
ताह, णसेदी सकट पडे तव, स्वजनकी सहायता 
सेने “सकट पत्रीः देवो तो किल्ने स्वजन आर्यमे & 
असी" , आने तो दूर रहे; परंतु माङ खाने बारे दी 
केे की क्या, खड किये विन नाक जाना"था ¢ इ- 
स्याद कह उखा अपमान कसते हे, पेते मतखवीर्यो' 
को पोष, पापका भारा अपने सिरङे, न्क तिर्य 


= 


चादी गति में 'क्यि,. कर्म के फर एकञेहीं 





ॐ पक मगरादी कयीने कदा ३ -सपदा बह आटीयावसै, सोयरे . 
जमा देती त्या-प्ररी । गरीया तर्ष, दृ,उनीः वधु सोयरे 
जाती सोड्नी 
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सुक्तते है पापका हिस्सा कोड भी ठे नही शक्ता 
द्यहीं देखि, चोर को ही शिक्षा होती है- उसके ङ- 
टम्ब (मारु खाने वे) को नरी. एेसा जाण करम 
वन्ध सँ उरे, धम करे. सो सुखी होवे. इत्यादी सम- 
जने स उसका मोह कम हो. वो ध्म म सरन्न करे. 
[४] रेव से ममत्व कमी हये पीे-सवे पुरो परते 
ममल कमी कराने बौध करे. की-यह जीव अनाद 
कार से नरोमे वेशुद्ध हो, अपना निज स्वस्पको भु- 
र, पर पुद्रखो के त्रिषय ची योग की रमणता कर 
रहे हे, परन्तु योँ नहीं विचारते ह की.. पराये अपने 
कच होगे इस संसार व्यवहार म अव्यी जो कोड 
प्क वक्त दगा देवे तो सुज्ञ मनुष्य दुसरी वक्त उ- 
सकी छांह मे भी खड़ा नहीं रहता है, ओर इन पुद्ध- 
† दो भाहयों के आपस बहुत भम ॒या- एकक नार 
(वाके) कारोग हुवा दुसरेने जमीक्द्‌ ओर्‌ दरमयके आ 
वध क्ये वो मरके नरकं मे नेरीया हुवा ओ दुसरे भाईने रोग 
कष्ट सहा, सो अकामक्षटुमे परमा धारी देव हुवा; ओर अपने 
भाईके जीवको मारने ठग ओर कहा की तेन मेर मरमम हन्ष 
हो, बहुत जमी कद्‌ का आगम करिया उ्षके फठ्‌ मागवं नेगी 
या वोखा माहु मन तर्‌ ख्यह्य षप क्या आर तुष् मुन भरता 
३ यह्‌ कंसा अन्याय यमव! ा-दम न्यायान्याय ङछ नही समन 
तै तेरेस्िक्मैके फल तुशनेदी मोगवर्णे पेये “ करतासो 
सुगहा 
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खो ने अपने साथ अनंत वक्त दगा किया कमी शुभ 
सयोग मिल हंसा दिया. तो कशी अशुभ संयोग भि- 
खा रोवा दिया कभी नवग्रयवेक तक उचा चडाया 
ओर कभी सातर्मी नकं के तङ मीगेाद म दवाया. क- 
ओ सव के मनको रमणीक वनाया, ओर कभी भिष्टा 
श्प धन, अपने उपर सव को थुकाय. ेसी २ अनंत 
विदेवना इन प्ररो न अपनी अनत वक्त करी है ? 
ओर भी जहां तक इन की सेग नहीं दटेगा वहां त- 
कं पुद्धरों का जो खभाव है की पुपर मिरे) ओ- 
र गगरे (बिख्डे). वो कादापि नही छोडने के कि. 
र कौन सुखं चने की उनकी संगत मे न्ध हो, अप- 
नी फञीती करावे. फेसा जान, जो अपनी आत्मा कौ 
सुख चाहवी तो. पृद्रलों का ममत्व त्यागो. ओर ज्ञान 
दरीन चारित्र यह रसन च्य दै. इन्फे स्वभावमे कभी 
घी फरक (केर) नदी पडता है, पेते स्थिर स्वभावी 
निजात्म शण रै. उनको पहचान, अखंड धिती करे! 
कीं वो अपने रूप चेत्तन्य को घना, अनत अक्षय अध्या 
बाध सुखका भुक्ता वनावे, इस बोौद्धसे मोक्ष के तर्फ 
श्रोता्ओका मन खेच. 

४ निव्वेगणी-अथौत नि्वैतनी सं्वेगणी म स- 
सारका यथार्थं खरूप दुर्शाया. ओर निनव्वेगणी मे, त 
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-सलारसे निचत्नेका स्वरूद "दर्विं. ससारमे रोकने 
वारे "कै -है. की-इस भवङे किये, -इसही -भवे- भ- 
गवे, जसे हिरा से सूखी (फास) -श्रुटसे -अभतीत, 
काराग्रह, चोरीसे केव, -खोडा-वेदी, बिभचारसेःफए़ज्ञी 
-ती, वगरभियादी -रोगसे सडक मरना, ममत्वं कूटम्बा 
दिकके नि्वीहाका- महाकष्ट सहना, वगेरे २,+ओर भी 
जमतूवासी -जीव -जिल्ने कम करते-हे -वे-सव, सुखकं 
-खियि कस्तं है, परन्तु सुखी बहृतदी -थोडे दिखते {दै 
--दसतसे-पतक्ष समज होती है की.ज्ञिस ;उपाय-से सुख 
होता है. वो नहीं जानते. हे, ओर दुःखका उपाय कर 
सुख -चहाते.&- -सो कहांसे -होय; ; अम्रीसे शीतरत्ता 
-कद्ापी न.मिरु सकेगी ! तैसे जो -धनसे -सुख-चहाते 
है, तो धन. सुख कहां हेः ,-विचारीये ® -धन उत्पन्न 
करते (कमाते) शीत, -ताप, क्षुदया, चषा, वुगेरे, अनेक 
„कष्ट सह समह-करते है. ओरर्व्या ज्यो रष्ष्मीकी, अ. 
धिकता होक है, त्यो त्यो. कृष्णा अधिक बढती जा- 
ती है ओर “ दणष्णायां परग्र-दुःख > अधात द्रप्यराही 

^ - द््लोक- भित्‌ माक्ित्रानादु ल-मासितान रणः = 

| आयदुखव्यय दुख किमर्थ दुख.साधन., 
अर्य--धन कृमति दुख, कमि पधि रक्षण करनेक्रा दुखः 

"ओर्‌ चदा जोय ती मा-वु ख पिर वु्वका साधन जो फते हो! 


1 म 


५ 
५ ^ 
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परम उक्छृष्ट दुःख हँ. यव अतराय हृटनेसे दव्यकी चृ- 
धी हुड तो उसके सरक्षण करनेका दुःख, रखे मेरा धन 
राजा, चोर, अर्ध, पाणी, प्थ्वी, टस, देवतादिकसे 
नष्ट हो जाय, व्यय (खरच) होजाय ओर रेकडमे 
एक पादभी घर जाय तो सेट जी कौ चेन नहीपडे 
तो फिर पूर्ण नष्ट हये तो उनके दुःखका कहनाही 
क्या ? इत्यादी विचार से धन दुःख काही साधन दिः 
खता रहै. ओर किंलेकं खी से सुख मानते है, पति- 
धता्ी तो इस कारमं भिखनी सुराकिख ह, ओर 
ङुभारजा तो अनक दिखती है. उत्तम जासतायौमे भी 
पतीका अपमान करती है पतिकं सन्मुख अनाचार कर 
तीदं पतीको अपने हकमनमे चलती ओर इले परी 
पर घरमे भराके पीके नामको ओर छृखको चा ङ 
गावी. येही खी से सुख समजतेहो क्या ! ओरल 
क युत्र से सुख समजतेहै, पुन्न के लियि सम्यक्त रल 
मे भी वहा छमा क. शूेवोके ओर ढड, चमारोके पांव 
पडत है धर्म श्ट दोतते हे, पन हवातो भी इस कालः 
भ सप्रूत निकर्ना सुशकरेर दै परन्तु शप्त बहुत 
दिखते है, वृध मात पिताक, वचन ओर खटी के 
श्रदार करते है, घरे, धनष, अपनी सुक्त्यारी कर 
रामे क्गडा कर फजीत करते दै. पुचका सुख भी 
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दिख रहा है. इत्यादी, किस २ का वयान करू 
“संसार मी दुरक पडरयः-अथौत संस्र दुःख करके 
भती प्रण भरा है. यह पापके,फरु वताय. [२] अव 
देखीये पुण्य फट, जो किसको दुःख नहीं देतह 
वे हमेशा निश्चित, आराम करते है, ओर वक्तपे सव 
मिल, उनकी सहाय्यता करते है. ञ्चूट नी बोरुते ई तो 
उनकी इनत, पंचायती मै, तथा राज सभामें करते 
हैः चोरी नही करते है वों वडे विश्वासु होते है. भ. 
डरने जतेभी उन्हे कोड नदीं अटकाता हैः 
चरम्हचाश है, उनका तेज, चर, बुद्धि, निरोगता, 
सवधिक रहै, ममत्व दष्ण रदित है. वे सदा 
सुखी है, « संतोषं नैदनं चनं ” अधौत संतोष 
° नदन वन ` समान सुखदाता है. देखीये, साध्रूजी 
विना धन ही, बडे २ महाराजाके प्रज्य होः, 
निश्चित ज्ञानम अपनी आत्माको रमण करते, सीधे 
अन्न वचसे निवह करते, सदा आनंदमे रहते हेः यह 
सुभ छृत्यका.फरु इसही भवने प्रतक्ष दिखता है, 
[२] किल्नेक करम एेते है की इस भवमें कयि, आगे 
फ़रुप्रात्त होते है, द्यां किलनेक जन, पाप कर्म करतेभी 
सुरी दिखते है, चो सुख उनको पुबोपारजित, शुभ 
छत्योका फर समजना चाहीगर, आगे पापङृतके फर 
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जरूर भोग्वेगे, यथां द्र्ांत~-अव्वरू पक्ान भगव, 
फिर कांटा (प्याज) भोगे तो उसे पहङे पक्ानकीः 
डकार आयमी, ओर फिर काटेकी दृखरा परयकष देखते 
है. एक पाटखीमे बेडा ओर चार उठाके चरते हैः 
पारृखी वाङ उतर गारीपे खोटता है. ओर उखाने 
चाङे पांव डाव (वाप) ते है, वो पांचही मनुष्य एक 
सें होके प्रयक्न पुण्यं पायके फर भोगवते हैँ, ओरजो 
कर्म फिर जाय तो उखाने बारे षारुखीमें वैर जाय. 
आरे चैठने वारे पारुखी उटाने रग जाय, यह परत- 
क्ष पाप पुण्यकी विचित्र रचना षरभव के इस भवम 
भोगवते दर अत्ते है, [४] सेहरी किलेक पेसे कम 
है की, इस भवके शुभ कत्य के फर आगेके अन्मे 
भोगवेगे, जसे किर्त्नैक धमौरमा ओंको दुःखी उख 
ई तव मनम इका रते है की, जो धर्म॑से सुख हो 
ता होता तो, यह दुखी क्यो परंतु वैम छानेका 
छु कारण नहीं है, परस्यच देखीये, अत्री कोड ओषध 
ठते, चो ठेतेदी एकञम गुण नही कर देती है 
परन्तु सुदतपे, पथ्य पाटन से युण कतां होती है. ज- 
हां तक पर्लेका विकार क्षय नहीं होगा वहां तक. 
परे ओवधीका युण उदन मुदशकषिछ है; दैसेही गन 
अशरुम कैका जोर कमी न होवे, वहांनक धमं करणीक्ा 


ह ग 
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फर वना सुशकिर है, परु इल्ला तो निश्चय सम 
ये की, “करणी' तणा फर्‌ जाणजो, कदय न निष 
होय जो जन्मतेही सुखी दी आते है. घो पूर्वपा 
जित पुण्यकादी फर है. ठेसेदही द्यांकी करणीभी : 
गे फर देगी. निववंगनी कथाका सुख्य हेतु यहं है ठ 
नकड़ण कस्मा न मोरक अत्थी.” अर्थात्‌ कृत कमै 
फर अवद्य मेव भोगवनेही पडते हे; फिर इस ज 
म देवो, या अगे के जन्ममें ठेसा समज कर्म वन्ध 
चचने षयत हसेशा करते रहीये. ` 

ˆ घांचना, पूना, ओंर परियदृणा करः जो ज्ञा 
पक्ता किया ह उसे इन चारदी परकारकी धर्म कथ 
कर उसका छाम दृ्तरे को देना चाहीये. 

यह धर्म घ्यानके चार आङभ्बन आधार कर 

है, ` इन चार कामें धर्म ध्यानी मनक्तो रमण कर 
इन््रपयोकों चिकार मार्मसे निवार. आत्म साधन अः 
च्छी तरह कर, इष्टितार्थं सिद्ध कर सक्ते है. 


चतं प्रतिशाखा-धमध्यानस्य अदुप्रना 
& सूल  धम्मरसण ञ्ाणस्म चत्तागी अणुप्पेहा पन्नता तेज्जहा 


[4 1-121-- द = ि 
अणिचाणुप्येहा, असरणाणुप्वेहा, एगत्ताणुप्पेहा, 
सस्ाराएप्पहा, 
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अधौत्‌-धमे ष्यानीकी चार अशुक्ला सगदतने 
फरमाइ सो कहे है, धर्म ध्यान ध्याता महान्मा चार 
भ्रकार अनुगरक्ष उयोग युक्त विचार करतेहै. सो ९ 
अनित्यानुपर्षा. २ अस्तरणायूप्रश्षा ३ एकल्वानुपर्षा, 
7 # ० 
ओर £ ससारासुयेश्षा । 


ग्रथम पत-“अनित्यातुपेक्षा" 


धमर्त यादी © पट द्रव्य रूप ऊोक का, 
द्रव्य द्रति अवोकन करने से छहो द्रव्य, अपने 
ण सै. च स्वरपमे. शश्वत (नित्य) हैँ परंतु इन्की 
पर्याय (अवस्था) स्वभाव विभाव शप उत्पन्न होती ई, 


® 
माम | घमस घमा समासत |भचमारिगाकास्ति [मख | ज्ञोवास्ति | पुद्गखास्ति 


(9 5 अनत स 
अनतत श्रदश्ा|अम्यप्रद्‌ शभ `्यशरदपमिनत्‌ भ्रदश्षा| 
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| यनन त नः 
गुणने | क्रिय, यति [क्रियाय 1 4 4 म क 
सहाय सदय ङा { * “१ पीय न (, 
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चाले (गनादी अनतं भ॑ अनत | अ, भनत 
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ओर विनागपाती दै. इस खये यह अनित्य है वहु 
से संसारी जीवों को. वस्तुके गुण का ज्ञान बिल कुर 
न होने से. ओर पयाय का पलटा प्रत्यक्ष दिखने सै 
पयौयो परी नित्या निस्य की बुरी कर- ममत्व भा 
कर. राग द्धेष कों प्राप्त होतें ह. उस बुद्धी कं स्थिः 
करन द्यां स्पष्टता से खुदा विचार करते है. 

मोह निद्रा भ्रस्त जीवों को जाने, धारिका (घ 
डीयार) कट. २ दव्द कर चेताती दहै. की लुम १९ 
जी.-दो बजी. यो क्या कहते हो? जैस कटने से स्तु 
कमी होती है. तेसेदी घटि २ (घडि २ घट) कर. स- 
वै वस्तू का आयुष्य कमी होता है. ओर सवायुष क्षः 
य॑ हये. वस्तु का नाश हो जाता है. अथात्‌ अन्व 
के रुप के परमाणुं विखर (अरुग २ सुक्ष्म रुप सै 
हो) सुपात्न को प्रान हो, अन्य रष अन्य स्वभाव को 
रात होतें है. यह अवस्था देख, जीवों विभाषे को 
शास होते है. की, वो मेरा असुक मरगया ! यह मेरा 
नही है! हाय हाय !! यह केसा हुवा !! तव ज्ञानी 
चेता हे कीः है चैतन्य । यह जगत्‌ की दिङ्ा देख 
चेतो. जैसे तुमारी गत कारु की सव धटिका ओं गइ 
ओरं तुमि सरीर व सेपती का रपां किया. रम्या 
को अरम्य ओर अरय को रध्य बनाया, तेसेदी आगे 
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की रही हइ घटिका पुणै होने से क्षिण माच्रमे स 
रर संपती काक्षय हो जायमा! पिर तुम कोव्यान 
उपाय कर, गह्‌ घटि को बुरावोगे तो वो नही आनि 
ध्की ओर पस्ता्वोगे तो भी कछ नदी होने का. एेसा 
जाण है हितार्थी ! जो वाकी आयुष्य रहा है. उसे 
व्यर्थं मत गमार्वो. यह चिता मणी रल तुल्य घटि का, 
कर कर्म में व्यय (खर्च) मत करो, इस क्षिणक स- 
सारकी कषिणिक स्थिती को प्राप्तो रदीक्षिणमें 
सुधारा करने काहो सो कर घडी को रेखे समाव. .- 

ओर जो तुम शरीरको नित्य मानते होवो तो 
यहभी नित्य नहीं है, किण २ मै इसके स्वभावे, 
रूपादी गुणेमिं फरक 'पडना द्वा परोक्ष ओर भत्यक्ष 
भाष होता है, देखीये, अब्बल जव जीव मनुष्य पया 
य रूप गर्भम आ उन्न होता है. तव माताका सद्र; 
ओर पिता का शुक्रका, अदार कर मांड ( चांववरो. 
कै घोण) जैसा सरीरको प्रात होता हे. फिर कार 


' # गाथा-जाजा चच रयणी, नसा पठि नियत्तद, 
अहम्म कुण माणस्स, अफला जाति यड्‌ उ 
अधे-ने जो दिन रानी जति हे, वो पीठे नदी अति दै, मधमा. 
फे निष्फल जति हे ओर इसके आगो गाथाम कटा दै, धर्कि दिन्‌ 
रान सफल नाते ॥ 
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स्वभावे फरक पडते २ उन पुररछोमि कटिणता षापं 
होते २ सेडा (नाकका मेरू) वोर, अम्वा, स्य वन, 
अगोर्पाग के अक्रूर फूट उन्दियो क छिद्र पड, वाङा 
दीका आगम हो, संपुणै सर्सीरके अव्यववों कों पात 
होता है, जन्त समय परन्योदयसं सषाघादही वाहिरं 
पड, - अन्ञान अस्मै अवस्थाके पराधीनतां के अनेक 
कष्ट सह, ज्ञानावस्थामे, विद्याभ्यासमे; तरुणपणा प्राक्त 
होतें तपय पोपणकरी समभ्रीर्यो का सयोग मिलान, 
तकणीर्यो के प्यारे घनने, कुटवके भरण पोषण" करने 
बृधावस्था भाप होते, काया नगर की खरावी होने 
खगी, शिर थरौराया, कर्णं कम सने, चक्का तेज 
घटा, घ्राण इ्रने छगा. ठ तावी नष्ट. होनेसे मुख उ- 
जाड हवा, जिभ्या ङथडने कमी, स्वर .मेद पडा, 

जठराग्नी संद होनेसे, पचन राक्ती घटी, जिससे अ- 
नेक व्याधीयों उठने छमी, कम्मर घ्ुकी, गोडे थके 

चार्व धज खगे, इत्यादी सरीर की रदाक्ती हीन निक- 
म्भी होते. जिनको प्यार खगतथं उनफो ही खार (ख- 
राव) छगने रगे आर एक दिन स्वौयुप्य क्षय होने से 
सव सजन िव््के -पेदही खरि कों चितमिं जा 








+ विल्नक़ ग यं जाड अके कटके निकर ई. 
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भस्म करदीया, यह उस सरीरकी ददा किण २ मै 
पकृटती, हइ दिखकी, है. यह सरीर नित्य, (लदा ) 
अभीनव रूप धारण कतौ है, समय २ से पख्टता है, 
नार्वस्थार्को ततणुपण गिरता है, तरुण पणको दधपण़ा 
ओर चृधपर्णका कार्‌ भक्षण कर जाता है, यह मच्छ 
गागर रमी है. परन्तु पेखा नरह समजीये की 
चालकरा तरुण ओर तरुणका चरध, जरुर होगा. यह 
भरोसा नदीं है. कारुको नाल युवा पध का छख्शी 
विचार नहीं है. कालरूप वर्को तो हमेशा चन्द सू 
यपिर र दै, जैसे घटके दो पट होते हे, तैसे 
कालरूप घूटीका, भूत कालस्प तो स्थिर. पट हे 

ओर भविष्य काररूप चख पट हे, अयुप्य सूप खीङे 
से अडकेजोरहे है, वो वचे ह, श्वृटा छटा के आ- 
ट! हुवा, अपने देखते वहुतेका हो गया, ओर वाकी 
रहे उनका भी एक दिन होनेवाखा, एरी इस सशर 

की दिर देखते जो इस सरैरक्ो नित्य जाण. मोह 





# छपप-मतुप्य तण, अवतार चप चादी से मडि, क 
डवो दोय एवास सष्े क्रोव पदगो दिचर समो न कोय अस्सी 
येन. स्णाई नव्ये नग हेय इषे स्वकोक गाई प्पओ 
या जवस्कडा तन हवा सपर खोकद प्तिटूता पति'क( कह 
अव परेन द्ुटेटोकरा ! 


+ ~ 


मय्‌ घ्यानकल्पतङ्ः. 


मे गर्कंहो रहे है, यह वडा आश्चर्य है, 

इस सरीरका नाम उदारिकं ३. इसके दो अध 
करते है, (१) .उदार, प्रधान, ओर (२) उदारा माग- 
के छिवा, जसे पंचायती जशा, क्रिया वर करने के 
खियि, पचो मागके थोडे कालके छिये उदाशै छेते 
ह, ओरे उसे सिणगार के उस्म जो कियावर करनेका 
हैबो करते दे, तो उनन्नो वोजगा छोडती क्त 
पश्चाताप नदीं होता दै, ओर जो क्रियावर 'हुये पटे 
सदत प्रर हये, पंचोके सिपाह मकान खारी करते, 
तव रोना पउत्ता है की, छढ नहीं किया, देसेही यह 
सैर ( पंच भृत वादी के कथनानुसार ) पृथम्यार्दपे 
पंच भूृततोका वना हुवा सरीर रूप बाडा क्रियावर्‌ 
(अच्छी क्रिया धष करणी) करने कों मिका. जो धर्म 
करणी कर छेते है, उनको मरती वक्तं पाता नहीं 
होता है. ओर करणी नही करी है, उनके सरीरको 
कारे छोडायेगा, तव पश्चाताप साथ छोडना पडेगा. 
रेल जाण इस किण अगर .सरीरसे, धम करणी घने 





+ पिताने खुशी मे अकि पुत्रीसे कहा की रक्ष्मी घर 
अआ तश्र पुत्रो गुस्से कहने च्गी पिता श्रौ इसनामसे .सुजे कदापी 
न सुखादये म उकष्मी जेसी नीच सदी हवी एक निदमें अनेक पा- 
कक्‌ (पती )षनावृ. 
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जितनी द्िघ करखीजीये, की इसे छोडती वक्त पशथा- 
लाप नहीं करना पडे. 
क्ञेी सरीरकी अनियता है, वैसींही टंकी 
ओ समजीये, क्यो कि मात पितादी स्वजन भी, उदा 
रिकदी सरके धरण हार है, अपने परे आये, भा. 
ता, पितता, काका, सामा, वैरे, अपने बरोबर आये, 
भाई, येन, खी, भित्र, वभर अपने पीडे आये, पु, 
पौत्रादिक ओर भी जक्त वासी जन, देखते २ आयू 
खुटे चरु गे द, चल रदै है, ओर रदे सो एक दिनि 
सव चङे जर्थेगे, «जो जम्मा है, सो अवस्य मरेगा ” 
दस लये कूटंव परिवार को भी अनिल सम्जीये. 
भसा करटम्ब अनिस्य है, तैसे धनम अनित्य 
ह, इसे दोरतः करते ईँ, अधीन आन! ओर जाना 
पेखी दो खत (आदत) इसमें है, तथा पोककको क्षिण 
मं दक्ताना ओर क्षिणमें रूकछाना पेसी दो आद हेः यह 
किसीकेपास स्थिर नदी रहती हैः “जर जोर ओर 
जमीन, किनकी न हुं यद तीनः' जरमनि तीजोरीयोमि, 
खय ठंडे खदधेमँ या नम्मी समदोरोके पहरमभी, खूब वंदो- 
‡ प्रयनी ङी बड़ा आाद्रीपाणी कार्त बुरा दी-अप्री 
कां जरारा्नयिादी बारा श्वाशरशवातत भोरभाकास स्प पोटार 
एपच भू 


न 


र्ट ष्यामकर्पतरूः `: 





वरतके साथ।रक्खी, 'तोभी नही रहनेकी, पुण्य सूरे 
हास रक्खा हवा धन रूपां पाके कंकर कोयञे पाणी 
यो सपि, विच्‌ जेसा दिखने.रगता है, देसी लक्ष्मी 
अनित्य ह . * 

तेसे घर भी अनित्य छक्तड मद्टी के सयोगसे बना 
उसे, अपना मानके वेढे हे, येही जीर्णं होनेसे बिखर 
जायगा, कट धर या आमादी नवीन वसते है. केड- 
उजड होते रै, विनरा ते दे, यह अतक् अनित्यता- 
दिखती है. ेसेदी उपभोग, ८ एक वक्त भोगवने मे, 
आते अन्न पुप्पादी) ओर परिभोग (वारंवार भोगवने, 
मे आवे वख सुपणादी) यह भी अनित्य हे, क्षिणि-- 
क-देः सबै वस्लु उत्पन्न ह्‌ के उनकी पर्यायमें फरक 
पडना सुरू. होता हे, विना काटतक फरक पडते २ 
उसखा स्वरूप ही ओर होः जाता है. . यह अनित्यता 
फी भ्रतक्षता दैः ~ 

भरतश्च देखते हे की, जीव आता है, तच वद्य 
रूपम कमी साथ केके नदी आता दे, उर्षन्न, हुये 
पीचेही सरीर संपत्ती आदी संजोग मिरुता -है, ` 
फिर वोभी “प्व समवाय भ्रमाणे हीन होते २, सवं 


५ काक-स्त्रमाव -गन्यतव्य-क्म-आौर उदयम, इन % 
समाय के यागे सवं काय त्र ६. ५ 
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द्यदीज प्रख्य पाता रै, चा रह जाता है, ओर आं 
आया था वैतारी, इफेखा जीव अग्भैको चखा जाता 
है. पसा तमार एकी वक्ते पूरा नदीं. होता, है; 
परन्तु अनत कार से येही रीत ची आवी है, ओर 
ष्ठी जायगा, भिरना ओर विखडना, येही पुदर्छोका 
धरम है, सोह बना रहम 1.अच्छा का चुरा ओर शरा 
का अच्छा; नवा का ज्यना ओर ज्यूनाका नवा, फोट 
तेक्षताते“ ओर कोड परोक्षता ( छुपी रीत ) रस 
पद्रछौका रूपान्न दोनेका जो स्वभाव दै, वो दोयाही, 
करता है, यह तमाशा देखते हृयेभी इसे नित्य मान 
हो रहे है, इससे ज्यादा अश्च ओर कोनसा 
होय! 
सुढ प्राणी का आयुष्य ज्यों ज्यों हीन स्थिती. 
कों प्राप्त. होता है, त्यो स्यो ममल ओर पापकी वृद्धी 
करता है, ओर उनके फट सुक्तने आपी रूपां पा 
के रौरव नर्कमे गिरता है नवं असाद्य दुःखसे धरा. 


कर रोता-ै ~ 
भाई ! अमनी जानते रीतखता, ओर पवष 


भक्षणे अमरत् चहाति है, तेसेदी आत्म धाती 
जन पुद्ररु ॐ सगतं सुस्व चदहाते है इन अक्ञकोः केसे 
समजाति न, 





1 
१ 
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द 
ओरभी अनित्यताके दश्ीने छियि देखीये (९) 
हमेरा परयासर्को वृक्षेपि पक्षीर्योका समोह आ जमता 
रै, जिस डार्पे आंप वैठे. वहां वृसरे पक्षीको बैठने 
महीं देत हे, श्यो कि उस इक्षकों अपना मान सिया 
हे. परन्तु बोदी पक्षी्यो सूर्यका ध्रकाञ्च होते दिद. 
दिद उड जाते है, तव उस क्राडका पत्ताभी उन्हके 
साथ नरी जाता है. तैसे ही देह इक्षपे जीव पक्षीर्यो 
्वार गतियो मे से आचैठे है. काररूप सूर्योदय होते 
सेव जार्य॑गे, देह शइ रह जायगा, 
। (२) बादीगर (ईन्द्र जालीया) की इमडुमीकां 
ब्द सुणतेही चष्टुदिशस भवुष्य वृद उरुट आते षै 
घाञी समेटी के सव दिदि भग जाति है. ओर 
इकेखा चाजीगर दंड सड ठे आपने रस्ते लगता ह 
तैसेदी जीव वाजीगरकी, पुन्य सामभरी देखने कटस्बारी 
मिले हे. पुण्य खुटे सब रस्ते सर्भग, ओर जीव दकेखा 
ष्वा जायगा. । 
(३) मेल-याञ्रा दी मे चिदा स मवुरष्यों क्रा 
समागम ' होता दै वाही समयानेतर, सुन्य अरण्य 
(गरू) रह जाना है 
८४) छस्नाद उत्सवके प्रसगे, स्वजानादी सं 
मोह जमता है; ओर उत्सव निटृतते घर धणीदी रह 
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जाते र 

८५) संध्या [इयाम] की वक्त युदा आकादाम 
संध्याराग [विचित्र रंग] का दरव दोता ह, ओरक्ि 
णौनत्र्मे अन्धकार फेखुजाता है 

इत्यादी अनिस्यता दरशानेके अनेकः वनाव हमेरा 
वनते है. ओर देखते दे, परं मोदकी धुन्धी मे मुग्ध बने, 
कोन विचार केर!! 

एक सप्रय राज्यारूढ महौत्सव की धामधूम 
खघ्रका उत्सहा द्वध पडता है; ओर उसी स्थर उस- 
ही समय, पुद्र्खोका रूपांतर होनेसे श्रदुआदी निपजं- 
नेसे हाहाकार मच जाता है स्मशान गमनकी तेयारी 
होती को, क्या नदीं देखते है? पेते २ अनित्यता घ- 
तनके जक मे थोडं साधन दै क्या? 

ज्यादा क्या कटू, जिन २ प्रमाणम पदार्थो कर 
तेरे सरीरकी रचना हृद्‌, ओर पोयणता होती है, वेदी 
भरमा गये कारमं तेरे शत्र वन तेरे धारण किये हये 
अर्नत सरीरोका नादा किया था, की उनके साथतूं 
अत्यतं घेम करता है. ओर वक्तं पडे, यदी तेरे सरीर 
के घात्तक वन जार्येगे मतर्बकी' पद्व सयोगसेही स- 
सम्बन्ध जुडत्ता है. ओर सयोगसेही विखरता हे. ' 

श्री भगवतीजी सूलमे (अविचय मरण कषा 
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9 
है, की जो जगत्के सर्य पदार्थैका आशुव्य षिण २.३ 
क्षय करता है, जसे अजलीं {.दाथङ़े खोवे] मे .खिय 
हूर पाणी. बुद्‌, २ कर कमी हाता है, तैसे सब पद 
थका आयुष्य घटता है, , -. 0 
; : ओरभी जसे १. खक्तकी सायवी, २. मेघ पट 
छो (बादल) का समोहः ` ३. विधत ( विजी ) क। 
चमत्कार, ४. इन्द्र धुव्य, ५. मायी! सायवी, मैरे 
उनिक पदाश्र क्षिणिकताके स॒चक है. , उनको अखिोते 
देख. हदयमे विचार सेच समरज मानू ये मेरे सब्दरौध 
क्रतौ. खरूदी है. ओर समजाःरहे है, की-हे- चैतन्य अव 
श्वेत { चेत्त.!! मोह धुन्धी उडा, अन्ञानका पडद्‌ा.दूर्‌ 
कर, ओर अतःरिक.ज्ञान रक्ष रगाके ,देखकी कृपिक 
केवली ने फरमाया हे “अधुव असासयं मी, ससारभ्री 
-दुरक परए” .अथात्‌ यह अभव (अनिश्चल्‌ > अश्चा- 
श्त ओर इुःखसे पूण भरा हवा , संसार दै -इसमें 
रहे जो ममत्व सुरा; करते है, बोदी दुःखी होते. 
~“ -दरीगीति -बह पुण्य के पुज्य यौ शमदेह मानं नो- 
म्यों छो एअरेमेव चक्र नो जदो नष एके.ट्ये घग्व मप 
करतां सख टच, नेक एक रदा क्षिण्‌ २ निर्न सात्‌ मरु 
` ठी".की शह राची रषे ~ 1; 
प - कवी रायचन्द्र ~ 


+ 4 ~ 
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जव जीवोके देखते षदार्थोका नाद होताः है, ती, 
जीवरोही पश्चाताप होता है, की हाय मेरे प्रणप्या- 
री वस्तु फहां गई. ओर पदाथ छोडके जीव जाता है 
। वोदी रोता है की हाय इस सायवी को खोड 
अवमे चान कीवो पदाथ रेयगे की मेरे मारक 
कहां गये. अयो कि उनके मारक चणने चाखे; अनेक 
है १ र 
दसा समज है सुखार्थी ध्रमीर्थी जीवो । “इस 
अनिवयायुपरेश्षा,ङे सखस्य विचार स अनित्य ञ्जशाश्वत- 
स्तुषे सं समत याग, निजात्म गुण ज्ञानादी ली र 
निर्य शाश्वत, अक्षय अनेत उनम रमण कर सुखी 
बर 3 ह ~ 


दहितीय पत-"असरणाण प्रक्षा" , 


` _ साद्वादं -मतसे हरेक त्फ अनेकान ए्टीसै देखा 
जाता, जिश्चय तो कोड किसीको सरण कादाता आ 
श्रत्र का देत वार नर्हा है स्योक्ति सवे उरव्य अंपनीर 
शक्तो के घरक्षे ही टिकरह है, इस सववसं कोड्‌ किं 
सका कता हता नदी हे, ग्यवहार द्रष्ट एकत निःम्त 


माल यह्‌ जीव दु.ख, क्ट उत्पन्न हुये, अन्यके सरण 
१0181८11) श्वा स) + 
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"--------------~---------------------^ ~ 
की अभीलाषा करते दै; मेरी व्स्तुका लुकरशानन होय 
या मेरेपर किसी भ्रकार का दुःख आके नदीपडे, इस 
छिय कोड तारण~सरण आश्रय कादाता .होय उनका 
सरण भ्रण कर्‌, कीजिसतसे मुजे किसी पकारकादुःत 
न्ह होय इत्यः्ईद। विचार स अन्यन्य अनेक का सरण 
ग्रहृण करता है, परन्तु योँ नद विचारता है की जिस 
दुःख से वचने मे आश्रय सरण प्रन करता हुं, बो 
खुदी इष दुख से वचर क्या? कोकफि जो अषप 
दुःखते षचे हेगि, तो दुसरेकोभी वचा सकेगे, आर 
जो आपही की रक्षा नदी कर सके तो, अन्यकी क्या 
कणि फिर व्यर्थं उनके सरण अ्रहण करने क्यासार 
है, अर विचारिये अपन जिन २ का सरण म्रहणकर 
तेष्ै, चो योग्यडैयाअगोग्य, फे प्रथक र (अलगर) 
विचारीये. ४ 

` हे जीव) तं इस सरीर करके तेरारक्षण च. 
हति दै, तो देख ! यह सरीर सुदरक पिंड किणरर 
नष्ट होता है. आधी व्याधी उपाधी कर भरा हुवा है. 
चारम्वार रामे कर भ्रातित जरा कर पिडित, ओ 
मस्यूका भक्षक वनता हे. यह अपनी रक्षा नही कए 
सक्तादहै, तो तेरी क्या करेगा. इस च्य सरीर को 
तरण सरण मानना व्यर्थ हे, जो. तू तेरे परिवार ओर 
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मिच्को सरण दाता समजता होय तो भीं तेरी भूख 
द निर्मोह वुद्धो देख. नो तू द्व्योपारजनमे इट 
सवकगे इऊा प्रमाणे चदन वाखा द्वा तो मातापि 
ता करदे. हमारा पुर रल है, भाई करेगा मेरी वा. 
हाहे, वेहन करेगी मेरा दीराष्टीरारै, खी केशी 
मए भरतार्‌ करतार (परमेश्वर) है. इत्यादी रूवं कुट- 
म्व हुक्म हाजीर र्दे, जी! जी] करत है, ओर जो 
मूर्वं चकमावृु दोय तो; मात पित्त के पटने पत्थर षडा 
हाता ता नीम (मकान के पाये) म देने काम आत्ताः 
भाई कटे भेरा वैरी है. वेहन कटेकिरका भाइ खां 
(गरीव) सी कहे मस्या (भोर किया यकाम है) इ- 
त्यादी सव सज्ननो की फ़त अपमान ओर ह्म श्रा 
स होता है, स्वाथं छुव्ध माताने व्रम्हदत्त सषु को 
भारनेका उपाय किया, क्न्क रथ राज्ञा ऊर्म्ते पुरा. 
कौ मरै, शन वाहुवरी दोनो भाई आयसम रदे. को 
णिक मरने अपने पिता श्रणिक राजाको पिज 
कठज किया, दुर्योधन सव कूटस्वका संहार किया. 
ओर सूरी कंता रार्णीनिं प्यरि पत्त ्रदेदी राजाके भ्रा- 
णं हरण कर लिये रेते २ धाचीन अनेक दाखले हे. 
ओर्‌ वतमान मेँ वणाव वण रहे दै. णुसे मतखवी जन 
सएण भरत कदापि न होने वारे. 
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सरीर, धन, ुटस्व इत्यादी जिनको भाणे भी 
अधिक्र प्यारे समरज रहा है, चितामणी तुर्य मघुग्य 
जन्म जिसके लिये गमा रहा हे. वो भी तारण सरण 
न होवे तो, अन्यकी च्यां कहना. मतखवरे प्रैव 
कार चेतालकी फंस म फसे हये उस फास स.वंचा- 
ने कोड्‌ समर्थं नदीं है, कारवली वडा जव है, नघ 
चछवृती यादी राजा, सरद दारकरदादी देव. वडे घ 
किट दैत्य जसे दाधार क्ष्रीयो, वेद पाटी द्रारहणों 
श्ीसैत स्राहुकांयेँ जमीदार जागीरदारो, सदश्च चिदया 
क्रे साधक्तं विद्ध ( खचरो ) सिहादिक वनचरो, 
सपाद उरचर घर वद्ध, सुपण, इत्यादी रेवं पदार्थो 
पीछे फार देतार ङ्गा है, काले ज्यादा बाल्ट 
स, सारम, कोड भी नहीं है कासे दवचनं जेस 
गड्‌ घर, शुदा, युपा पहाडादी कोड स्थान नही. 
की जहां चिप जाय, असरत ओर अमर्‌ द्रे, वगैरे नां 
मध्रारी बी, आओौवधीये, भी. कार रोग भिटाने समर्थ 
नही, .तो अन्यका स्या ? रोणी भक्तास यादी विद्या, 
धैटा करणादी सत्र, विजय प्रतापादी यंत्र, रस सिद्ध 
यादी तं, से.मी काटे वचने की श्तौ नदी, स- 
त्नी यादी कोद शद्षभमी नही, जिससे काछको रावे 
वन्प्र गणे ! कारु अजत्रःरा्ी, वाला द पाणीमे. गल 


= 
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ता नही, अश्नीम जटता नही, हवाभे उडता नही, 
च्म भींतसे भी रकता नरह, यम जेसे घरान्मीसे 
ही दवना-उरता नदीं है, कार वडावे विचार है, चा- 
छ, बध, तस्ण, नव प्रणत, धनाख्य, गरीव, सुखी, 
ट्वी अनेको के पारने वाङे ओर अनेकोके संहारे 
धारे पसे २ मनुध्योको, पशुर्वोको, दिपवारी यादी 
तेंदवारोको उच नीच ्रहका, काम प्रूरा नहीं हुवा, 
उनक्रा, राची दिन भोगसें मश्युरु उनका, , इत्यादी 
किमीका भी जरा विचार नदीं है, कैसा दही हो क्षपा- 
देसे आयाही चादहीये, की तुते गट काया, अनैत प्रा- 
णीयोका अर्नत वस्तृओंका भक्षण अनैत वक्त किया, 
ताभी कारका पेट नही भराया, साक्षात्‌ अधी सैमी 
अधिक सदा अदकषी महा विक्रार राक्षसहीदहं महा 
प्रतापी है, चडे २ सुरेन्द्र, नरे, इसकी ठष्टी मान्न 

अत्येत त्रास पाते है. भान भूर जने है, आते, रोद्ध, 

च्यान ध्याने स्गते है, उनका भी मुखायजा कारको 

नर्ही है यह तो फक्त अपने मतख्य साधनैकी तफटी द्धे 

रखता है. पेम निदैयी निरज, कार वेताखके फास 

म पडे जीव -जो अन्यके सरण. स सुख चहाते टे, वो 

सुगजख से प्यास बुंजाना चहाते ई, बाह्या का पुन्न 

विाना चदहाते दै या आकार पुरप्पैसे शगार 
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ना चहाते ह तेता निष्फर काम हे. 
इस कार की रचनाका तो जरा विचार करो, 
यह कार हरेक वस्तुका एक वक्त अहार कर, पीडा 
तते निहार कैर देता है, ओर तुत पद्य उसके भक्ष. 
ण्न खोख्पी हो, उसके पीठ पडता है. सों दूसरी 
वक्तं उसका पूरा भक्षण नहीं कर, वहां तक उसका 
क्षिण २ क्षिय करताही रहता हे, ओर अचित्यखा 
जाता दै, ओर पढे वोके वोही हार, एसे अहारनि- 
हूर करते २ अनेतार्नत समयवीत यया, तो भी यह्‌ 
प्रन हुवा ओरन होगा. । 
अपने स्वजनका मृत्यू देख, मूख फिक्र कर- 
ता ई. परन्तु यो नदी समजता हे फी. मभी काल की 
दाढर्मे वेढा ह, अराक मस्का खगने की देर दै. क 
इत जते हार भेरे भी हेगि!! 
कार के विचार माच सही, वडे इन्द्र नरेन्द्र 
तिजत्थान चुत हो नीच दडते हे. तो बेचारे स्चुप्य 
ज्ैतरे कडि की क्या कथा. 
# गव-जम्मत्यो मच्च्रणं सख, जन्सन्य, पठड्ण, 


जा जणे > मरासामी, साह केरे सध््य 
उतदाध्ययन, 


अंजन साठते पीती देय, मम ज.णव्न शरी हेय, भयना 
भता देप के मै "नह भरणा, येही सुख सूता र्द 
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पक युज्य वनर्म सूनाथा, फी वहां री 
को भर्चित्य दावा नरु (आग) खग, ओर उस मतु- 
प्रको घेर लिया. उद्नता ख्यते बो चुतं जागत हो, 
एक व्ये चट वेढा, ओर चारदी तरं जगा जान- 
वत को जरते देल, क्त ने रगा. च" यह जला. यह 
मण! परंतु मुह यो न्दी समजता है की. यह वृक्ष 
जाला की मतिनी येही दिक्षा होगी. अथीतन्जेसे ज- 
गत जीत्र मरतं द वैस एक दिन अपन भी म्रगे! 
इसमे सक्ञयद्दी न्दी ॥ 

चाप, ददे, गये बोभी इस धन, कुटम्ब. कर अपना 

रक्षण नर्द कर सके, तो तुम को न समर्थं बङऊा.वच 
सकोगे. 

निश्चय समीपे, सव सजन मुह ताकतही ख- 
डे रेहगे सव संपर्त& निजस्थान हीं षडीं रहेगी, ओर 
चित्त सुनी के कहे मुजव, एक दिन सव की दिशा 
होगी. 

# स्मैवा--कवनक आसन, घुखनासन रचनके पल्ग शर 
इनायत घर ब्द धयो षट शाने, मोड पुदधा नपे, कष्ट जय 
द्न्मीमे पटी धद्य ष्ह. क्या ओर की दोरतकापारनःर. 
भगाभक्‌ दय्भरपे सारे री जहे रह, देह छाड दिगि ज्वहो चदे 
दिगम्बर, कखे कुटस्य घ गेपेदी सट रह, 


२९० ` ध्यातकट्पतरू,, ,.; 


ह धिद्यी व भिय गहाय,,मच्च नरं नेदु, अत कटे- 


न तर्स माया व पियाव मायाःकारङमे तस्त स्रा सवैति११ 
~ ~ उक्तया १३ 


अथात्‌-जसे बनम्‌ फिरते हये सग (हिरण) 
के जुत्यमे स. क्तिंह (शहर) एक म्रग को. पकड के 
ङे जाता हैत सव हिरणे थरं २-कांपत,. अपनी २ 
जान वचततिं भग जति रहै. तैसे ही ङरटंधो के वंद मे, 
रहे हुय सुप्य को, काल [सह खे जायगा. तच सच 
सुह ताकते दी खड रेगे. परं कोड-भी वचा नहीं -स- 
केगा. 

तेसेदी आगे कौ पुरहर 'सहाय'करने तुरहरी 
सेपती म सै कुड भी साथ न 'अविगा. कहा है-- , 


ध 
(> 


ध 


धर श्छ(क ¢ घनश् मामा पडाव गाष्ट, कान्ता घर्‌ 


मि 


० ००न, ह्र्‌ जनस्य माण देह श्रौता या. परलोक 
मार्गे, कमीणगो गच्छति जीव एकता 

* अथात्‌; धने, जमीन, परशु,-घर सेपती, यह सव 
निजस्थान रह जायमी, कान्ता भिय पमा. वो दारा 
फडति $, बो दरवाजे तक आगमी, ओर ऊुटम्ब परिवार 
सव्र स्मन्ाण.तक - (देह) को पहोचा ने'आयगे, यह स- 
शर चितामे जरः जायगा. ओभे, अपने किये हुये शु- 
भथ करम्िं साथ ठे चेतन्य उकेटा- जायगा. ˆ 
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एसा -निश्चय कर, है सुखार्थी जनो, इस दुः 
भ्‌ मनुष्य जन्मादी -समम्री. कत अन्यके सरण. के खा. 
खच म पड मत्‌ गमावो निश्चय करो की, इस जभ्‌. 
क्तका कोड्‌, भी पदार्थं मेरा रक्षक नहीं है; सव भक्ष- 
क है, एसा जान उनपेसे ममत्व तयाग -तरण. ता- 
रण, दुःख नित्रारण, निसाधार क आधार गरीधनि 
चाज, महा कृपा, करूणा खागर, .अनत दुःखा से उ- 
धार के. कती विक्रार.कार व्यार के दुःखं क हरता, 
अर्नत्त. अक्ष अजर अमर -अविन्याइी अतुल्य, सुख रप 
मोक्ष स्थानके दाता व्यवतारमे_तो श्री अहतं. सिद्ध 
आचार्य उप्या ओर साधू यह पंच-षरमैष्टी है आर 
निश्चय सं.अपन्‌ आत्मा. यण ज्ञानादी. त्री रल की.शु- 
द्रता हँ जिनका अश्रय-सरण महण कर है, अजरामर 
आत्मा परमानेढा परम सुखी चन।। 


-तृतीय .प~“एकतवानुप्रेभा" 


ज्ेसे सुवर्णका ओर महीका अनादी सम्बन्ध होसे 
दोनो पएकदी सपमे दिखते है अथीत्‌ सुबर्णभी ङाख म- 
हि ज्ञेसा दिखत दै परन्तु है दानो अरग २, जो दोनो 
एकी, हेय. तो मही भैसे सुवणं जुदा निकले नदी, 
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2 
परन्तु अनादी सम्बधसे एकं रुप दिखते है" जेस सुः 
वण से महया को अलग कर निजर्प म भरात्त -करमेके 
वास्ते सुवर्णकार, मूरा, अस्री, सोहागीक्षार, ओर द्रव्य 
क्षत्र, कारु, भाव, की अनुङकरुता, इत्यादी योग्यमि. 
छनेसे सुवण मदटीसे अरग हो निजरूषको भाक्त होत 
है, तेसेही जीव कर्मका अनादी सन्वन्ध तोडने-छोडनि 
चार वस्तुङी आबदयकता दे 
९ न्ञानः रूप सुवणकार ज्यों सुवर्णकार मदी 
से सुवण निकाखने का जाण होता है, ओर यथा वि 
धी क्म कर कार्यं साधन्ता है. तेसेदी जीव ज्ञान कर 
कर्मसे अरग होनेकी विधीका जाण रोता है. तव्य 
भायण होणकी शक्ती आती है. ' २ दनः श्रधारूप 
मू, स्यो कि भ्रधादी सद्वर्णोके रहने का स्थान हैः 
३ (चारित्र संयम रूप श्लारः क्योकि चारित्रही कम 
मेखुको फाडनेवाला है ओर ४ (तप › रूप अन्न. चयो 
कि तपही क्म मेरु जखाने समर्थ है, यह्‌ चारदी प- 
दार्थोका योग मिरे उदारिक सरीर रूप द्रव्य आर्यं 
क्षत्र, चतुथं आरादी काक, ओर भव्यात्म भाव का 
सयोग सिरे यथा विधी साधन करनेसे, अनादी कर्म 


दुष्ा-युशषी पत्रक सोहगी, पुक्यात्तणो उपाय, 
राप्रचरण चरू मि्न्या, मेख कन्कफा नाय 
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रूप मेको दूरकर चेत्तन्य निजात्म रूपको भ्रात होत्ताहै, 

रसेही दषम धी भिरा होता है, ओर उसे 
निकाछने खरा, रवा, भाजन, मथक (मथन करने 
घाखा) का सेयोग होनेते छर रूप मेखको छोड धृत 
अपने रूपको भ्रात होता है, तैसे अतर आर पुष्प 
खोह ओर .चमकः, वगेरे अनेक द्राति कर जीवका ओं 
र क्का अनावी सम्बन्ध समजना ओर सुवण की 
तरह इन पदार्थोको अनादी सम्बन्ध ूंडाकेः"निजरूप 
म प्राप्त करनेके, अनेक उपाय समजने. तैसेही जीव- 
कोभ अनादी के सस्वन्धसे द्ंडाके, निजरूपमे परा, 
करने के, वरोक्त ज्ञानादी चार साहिर्थोका सयोग 
अक्षीर (पुक्त भक्षम्‌) उपाय है 

वडा विद्धान ओर सदा शुची पवित्र रहने बाला 
वारुणी (सदिरा) के नरो मे गकं हो, अश्युची से भरे 
उक्ररडेपे रोटनेमे गादीपे छोटे ज्ञेसा मजा मानन 
खगताहे. ओर गटरोकी हवाको वगीचकी सह समजने 
खुगता है, उसे अशुीते निवृतनेके बौधकको मूखं 
ज्ञाण गारी प्रदान करने रुगता है घोही जीव ऋदोसे 
निवृते वाद, अपनी करू दिन्ना देव, शरमाने खगता है, 
ओर किसतीके विना केही उकर्डेको त्याग, ८ छोड) 
त्रा जाता है पसे जैव रुप्र पवित्र पुरुष, मोह 


२४४ ` ध्यानकल्पतरू 

मद रूप मेदिराके नादोमे छक हो. कर्म श्य उकरड 

भोगे (विषय) रूप अर्चते भरे हुयेपे'खोटता हया 
आनद मानता हे, ओर विचय विरक्त रब्दोधर्वेकी मखे 
जान, उनफे उपदेदका अनादर करता है; ओर बोही 
जीव सत्सगेतादी -प्रसेगसे मोदं नशा उतरनेसे श्ुद्धी 
मे आ, अन्ना दिदे कृत्त, कर्मका पश्चाताप कर, तुरत 
विषय विरक्त ही एकी भाव को अङ्खीकार करता है. 
, जैसे यचपनसे वकेरीयोमे उदरा हवो ' सिंहका 
धेया अपनी जाती कों मल, अपनं को वर्करा मान 
रंह्यथा. ओर चन्म सचे सिके ददन ओर संदधते 
घकरीयों का सङ्ग छोड. स्वच्छारी एकरा हुवा, फेसेही 
जीव अनादी कम सम्बन्धे तै अपनों निजं स्वरूप भू- 
रु कर्म जनित ' पदां सरीर संपत्ती आदीको अपनी 
समज रहा है, जव सद्र के सदोष का सम्बन्ध सं 
अपना आत्म-भान घास हवा, ' तव जानने खगा की, 
मे चैतन्य, आधी व्याधी, उपाधी, करके रदित यह 
सरीर, सपतती, तीनिहदी दुःखो व्यास ह, ' मे निराकार 
द, यह साकार है, मे "शुद्ध शुची दु. यह अशुची अ- 
शद्ध है, मै, अजरा मर हू. यंह क्षणिक चिन्याङ्ी है 

मे अनत ज्ञानादी युंण युक्त चैतन्य -दू. - यंह- जड है 
इत्यादी सिसी ननी प फ़ारते इनका भरा सम्बन्ध नहीं 
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भिरे, इनके घसग कर मेने ४ गत २४ दंडक <धसक्ष 
जीवा योनीर्मै; उच नीच जाती स्थानम, अनत विट- 
वना युक्ती हे. अव इनका सङ्घं छोड सुजे एकत्वता 
धारण करनो योग्य ह, पसे विर्चार से सर्वं सम्बन्धं 
परित्याग कर, वित्तराग दिंशाकी अवलम्बः 

जेसे वदरो के फटने सै, सू स्व पकाश को 
भाषि होंतां है, तेद कमे पड़र दूरं होने से आस्म 
के एनिजयण श्रानीदी भ्रका सित हीते है ओर चैतन्य 
अपना स्वरुप पहचानर्ता है. 

एक त्वात प्रेषक, विचार करे की, कोन हः 
एकं ह या अनिक-दूः' दीखने रूपतो -एकरी संरीर का 
धारक हूं परन्तु जो एकं मानू तो. मातपिता करै मे- 
रा पुत्र, क्या मे पुत्र हू ? बेहन कहे मेरा भाई. तो क्या 
सं भाद्‌ दू? 'खी कंडे भरतार तोक्यामे भरतीर हं? 
पुत्र पुत्रीकहे पितत क्यामे पिताः यो'कोड 
काका, कदे वावा, कोद मामा माका, व्याड, जमाङ्‌ 
फेसे २ सवं भेरा ' २ कैर मुजे'धोखातें हे, अर्व विचार 
होता ह किमे कोन दू, ओर किलका हू, हा, अश्वयै 
मेरा पत्ता रगना ही, सुज मुद्यकिख वा म एक-हो 
किले नाम धार किल्नेःका हवा, परलु जो निश्चया- 
रमक हो विचारता ह तो, यह सव कर्मेकि चारे, 
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मेन पुत्र हूं, नपिता ह, न कोड्‌ अन्य हू. न मेरा कोई 
हैः ओर न भे. किक्षीका हू. जो म इन नाम रूप होता 
तो. सवरा इसदी. रुप मेँ बन रहता, जो म पुरूष ह? 
पसा निश्चय करतो. अन्य जन्ममें खी हो पुरुष सं. 
भोगकी र्यो इच्छा करी. ओरजो घखीहं एेसा निश्चय 
कर्तो अन्यज मे पुरुष हो खी भोग को क्यौ चाष 
इत्यादी विचार स यह सव मिथ्या भावं विदित होः 
तादहै, स मोह नदामें वेशुद्र हो, कमं संयोग ते विक 
रु हो. भख राह द, जैसे नाटकिया नाटक शाक्छामे डी 
पुरुषा दी नाना रुप धर नाचता ह. जेसा सपं बनाता 
है वैसदी भाव हवाहू भजता है, परन्तु जो अतर द्र्टी, 
सैदेखतो, वोनट वैसा नही हे, राजा नही, राणी. न- 





गाथा-एगया खत्ताय ड, त वचंडाख युक्स तड कदे षय 
गया तउ थु पिप्टीया ६ पएव मडवनोणी स पर्णाणो कम्म 
किं पिस नाना बिजती सस्यर सवट छव खात्तिय उतश अरे 


अथ-जंसे क्षत्र राजा महा पिम समीं पूरा रज्य प्रजताके ज्र 
नह होतार, तेपे नौवी कोई वक्त क्षत्र हुवा कोड्‌ कक्तं चड्ाल 
{ भैमी) हुवा कोड्‌ यक्त बुक (वभे हरर) हुग कभी कौडातो कमी 
पतगाया इत्यादी योयं कमेक वस्र हे प्राणी परप्रमण कस्ते नाना 
(मनेक) प्रकारके हप धरतेमी सव अथ प्रपि करने समथ न हुवा 
ध „ + दति गदशन 


र 1 
५ ॥ ॐ 
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ही, संयोगी नही, वियोमी नही, इन सव भावौ से 
अङ्ग ही ह, फक्त बेक्षकं कौ उेखाने हसाने फसा- 
ने. रखने, अनेकं भाव दता है. ओर अतरम वो 
सव स अरग है, तैसेदी संसार शप नाटक शासे 
शेतन्य नट कम सयोग अनेकं उच नीच पकेद्रीसे 
पर्चैद्री तक ॒चंडालसे च्छ वरती तक, र्पधा- 
रण कर उस स्प प्रमाणे अनेक योग्या कमे कयि. ओ 
र अखीर एकही कायम नहीं राह ! सव निज २ स्था- 
न रहगये. अरर चेतन्य अरग दी राह. यह देखीयें 
कर्मो का तमादा अब जरा कर्म सप नाका उतार 
आया दिखता है, जिम से थोडा भान आया, ओर 
फेसा विचार होमे सै कर्मो की विचित्रता समज भे- 
ठ विज्ञानी यना है, तो अव विभाव कों त्याग स्वभा- 
वमे रमणकर 

देख ! जव त आया (माताकी योरीत्ते बार 
पडा) था तच इकेराही था. ओर तेरे देखते २ अनेक 
गये, वो उकेखाही गये. वैसे तू भी इकेखाही जायगा 
अणु कम कै फर भोगवने नक॑मे, ओरं श्युभ कर्मे 
फर भोगवने स्वर्ग्मे गया तो इकेखाही गया! धन, 
वचर, मकान, भोजन, सुपण, वगेरे का हिस्सा (पाती) 
सेने वाङ अनेक स्वजन दै. परन्तु कृत कम के फ 


रषद ' ध्याचकर्पत्‌रू, 





का हिस्सा रेने-वाखा काद्‌ हीह 

इस जक्तमं -परिश्रमण करते हुते अनैत जीरो 
मसे रस्ते चछ्ुते २ थोडे-दिनोके सिये. कोड खी चने 
जाता-है- कोड पुत्र हो जाता है, एसे २ अनेक सम्ब 
न्ध करते हये. पुद्भरु परावृतनकरे फेरे किदरके किदर 
ही चरे जाते. दै. फिर उनका पताभी-रगृना सुराकि- 
र होता हैः एेसेदी-दे-जीव ! त-भी-केदका पिताक 
का पुल, -केडकीःीः -इत्यादी-वन. आया, , ओर छोड 
ओआया बो. ॒जे;.पहुचानेनू्ही,.- त्‌ उन्हे. पहचाने नहीं 
देले-२ः विचार भनी तेरेसमक्ष रज होते. ;तेरा.एकल्व- 
-पणा तु -भाष-( माठम्न) तरही-होताः है, यह-अशरय दे 

हे आत्मन्‌ !- सर्वं .जुगत के पदाथे- तेरे भिन्न 
अलग) दै. ओर. उनसे-भिन्न है, तेरे-उनके छक़भी 
सम्बन्ध नहीं है, इस छिये अव तू तेरे निजस्वरूप, कों 
-प्रहचान-की-त्‌ःशद्ध हे, सत्या-हे, चिदानद-हे, सिद्ध 
समानैः प्रशा इसही.ष्यात्न.मे. छीन हो की, इस 
रूप-वने 


:ज्चतुथे-पल-“ससारायु्रक्षा" 


:ससारके; खरूपको विचारे सो संसारानुमेश्षाः 


पृतीयक्णखा-धर्मध्यान. २४९ 





सरति इति संसारः” जिसमे परिश्रमण करना पडे 
सो सेसार, चार तरह का है उन्हे चार गति कहते 
गतागत (आवा गसन) करे सो गत्ति चार. ` 
९ नरकं गति ननदी +अर्वनसू्यं अथौ अन्ध 
कारसे भरी हद अन्धकार सय नो तस्+ मति चा नकं 
गतिके ७ स्थान अधो (नीचे) खोकमे एकेकं क गीचे 
दे, (९)% रल रभाचदयाम वणके रमर सयकर सर्य 
स्थान. . २ शर्कर प्रभा=तरवारसेभी अति तिभ्रण सर्व 
स्थान हे. (३) धाद पभा"=भाड भृजके भाडकी चाक 
2) से भी अव्यतत उष्ण संव स्थान (४) पंक पभा 
रक्त, मोस, षारू के कीचड मय सवं स्थान (५) ध- 
स्म परभा, रां भिरची के धूमूधरवे) से भी. अधिक 
तिष्षण धुघ्रमय सवं स्थान (६) तम प्रभा भाद्रवदी 
घटा छाद्‌ अस्मावस्या की रात्री सेमी अयत 
धकार मय सर स्थान (७) तम तसा पभा, घोरा- 
नधोर अन्थारे मयर सर्वं स्थान यो सातही नकंके युः 
ण निष्पन्न नाम (गात्र) हे इन ७ नफ मे ४२ आंतरे 
(लारी जग्‌}.४९ पाथ नेरी ये रहन को जगा, < 





` + यह क्षाखम नकंका चप गाति नी मह 
~ › गम्मा, बदा, खीला, जलन, रिद्यमम्धा, मादवार यद्‌ ७ 
चषके प्रम 


२५० ध्यानकल्पतरू- 


खक्ष न वासे (उत्पतति स्थान) है. इनमे रहे समदर- 
टी जीव तो स्वकृत कर्मोदय जाण, सम भाव से दुःख 
भोगवते है, ओर भिधा द्रष्ठी हाय चहा कर दुःख भो 
गवते हैँ नक मे तीन तरह की वेदन श्परमाधामी य 
सदेव) कत रआपस की देक्षत्र वेदना 
- ३ भरमा धामी १५ जातके ह १ अम्बेनेरीये 
को आमकी तरह मारते है, २ अम्बरते आम का र. 
स निकार योरक्त मांस हडी अरग करते ह. ३ 
श्ाम=प्रहार करते है. ° सवर'-मांस निकारते 
है. ५ शद्रः शख्स भदते दै. ६ भमहीरुद्र कलाई 
की .तरह इकडे २ करते है. ७ कारः=अधीमे पचा- 
ते है. ८ 'महाकारुभ=चिमटेसे चमे मांस तोडते है. ९ 
असि पत्र=दाखरसे काटते है. १० श्वलुष्य' दिकारी 
की माफेक धलुष्य बाणसें मेदते दे. ११ “ङंभ' ङ्‌ 
स्भीमे पचाते है. १२ वाु=भाड युजे माक्षिक उष्ण 
रतीं सुजते है. १३ वेतरणी=अत्यत उण्ण रससे भ- 
री वेतरणी नामक. नदीमे डारते है. १४ खरसरः 
शखसे्ी अति तिक्षण पलवाखा शांमरी इध्के नी- 
चे घैठा पत्ते डारुते है. ९५ (महाघोषः अन्धरी को- 
टम ठसोठस भरते है. यह नाम यण कहे. परंतु 
इन रिव्राय ओरभी अनेक तरहके दुःख, कत कर्मके ` 


चृतीयश्षाखा-वर्मघ्यान २५९ 


देसेदी फर देते हे. जेते सांस भक्षीको उसरीका भास 
तोडके सिखाते हे. मदिरा पानीको तर्‌ आ गर्मकरपि 
रति है. पर सखी भोगी को रोहकी उष्ण पुतङी से 
संगम कर्ति है. हिकषक जशी तरह रिदा करे, वैसी- 
ही ठरह उसे मारते है, इत्यादी अनेक कष्ट दुःख नै- 
रीयेकोदेतेरै. वो वेचि पराधीन हो अक्राद करते 
सहते है. 

२ आपसकी बेदना=दीसरी नकके आगे, यम 
(परमाधामी) नही जा दाक्ते है वो नेरीये अनेकं बि. 
क्रा भयंकर खराच जगटी रूप बनाके, आपसे छ 
डते है. मरते है, दाय बाहा करते है, ज्यो नवा इ. 
न्ता आनेसे दूसरे छृतते उस पे टट पडते दै वैसा. 

३ क्षत्र वेदना=१० पकारकी र. १ अनत 
्ुया=नकके एक जीवको सवे भक्ष पदायै खिला दे 
येत्तो भी जघी नरह आय, ओर तावि उस्भर खाने 
एके दाणा नहीं भिक. रअर्नत श्रषासर्वै जगत्तका 
पाणी पीनेसे प्यास नही भिरे, ओर पीने एक उंदभी 
नद मिदे २ अनैत शीतः सक्षमनका खोहेका गोका 
पिखर जाय रेख ठन्ड शीत ज्योनी स्थानम है ४ 


| 


1 वख ४ भद दर्ग ज्यानी है 


२५२ प्यानकेरपतरू. 
जाय-एेसी गर्मी उष्ण योनी स्थानसे है. ५ अनत 
दहा जवर. ६ अर्नत रोग सव रेगोसे नेरीये का स- 
रीर उ्थाप्त है. ७ अर्त खाज (खुजली). < अनैत 
निराधार. ९ अनत शाक (चता) १० अर्नत भयः 
सदा भयभीत रहे. यह १० भ्रकारकी वेदना स्वभा- 
वसेही हे. “ 

देसे दुःख मय नकं स्थाने, अपना जीव अ- 
नत वक्त उपजके दुःख भोगव आयाः है. 

२ “तिर्थच गति" तिरे वूहुत वडनेसे तिर्वच 
(पशु) कहे जात्ते है. ४८ मेढ पृथवी काय, आप कराय 
तेड कायं, बयू काय. इन एकेकके सुक्ष्म का घजासा, 
अग्रजा» ओर वादरका प्रजाल्ता,- अषजाक्षा, यो 
९>९= १६ दयं एवनाद्‌ पाचक सक्न्म साधारण भ. 
त्ये इन तच कं प्रजास्ता, अभरजासा, दा मेद्‌ करन 
ते ३०८२-६ दये वॐ, ते" चौरिदरी, इन तीनके ध्र 
जाता अत्रात यो ०८२६ सेद हुये. जखचर” 





% चचम्ति ७ मी तक दीतज्येनीदहदे 8 दरो न अचे 4 
सिन जभ जिन्न, अजा दे, उत्त परी वच्च सो अजाता, ¢ चघुरी 
याचे से, धप्रजात्ता 8 कष्टौ जवकस्तो 7 पकः सखरीरमे यनत जीव 
च 2. 8 ष्क्‌ तरपव र्ठजद 9 पणमरस्दे मन्ड द्कः 


तृतीयश्चाखा-घर्मध्यान, २५६ 





थर चर", उरपर' भुजपर, यह यांच 
सन्नी" ओर पांच अकतन्नी". इन १० के प्रजाता अ. 
भजाक्षा, यो १०२८२२० यह्‌ सव मिरु ४८ भद ति. 
यचकेे हुये ६ 

` येह बेचारे रमौ धीन हो परवल मं पडे है. 
सद्र को खोदते है. फोडते हे. भोचरादिक मिला के 
निर्जीव करत है पाणी के गर्म करते है. न्हावण, धो 
चण वंगरे गृह कामे ढोरते रै क्षरादी भिखाके नि- 
जीवि करते ह अर्भ को परजारुते हं बुजात है पाणी 
मर्ह यादी स्ते मारते हँ वास .पञ्, आट, खांडन.- 
दाक, फटक, उधद्धि मुख बोन, येभेरेसे भारते है, 
विनश्चपति को छेडन, भेदन, पचन, , पीटन, गान 
अश्री महएला केभेरे से निर्जीव करते हे. वेदी, तद्र, 
चे।रद्री, मीके पानीके हरी-ऊीलोच्रीके इधनके, अना- 
जके वन्ते पाच्च आव्धेके आश्नय रहे, गमनागमन करते, 
आरभ सस्‌ भारभ करते धुस्रादिक भ्रयोग से शीतः 
उश्र वष्ठी, स आदी अनेरु तरहं उपजत्ते भी हे ओर 
मस्ते भी.है जख्चर पाणी खुटनेसै. नवा पाणी आ- 
गसेया धीवरा दिक मास्ते हे स्यर-चर-या वनचर 


10 पृष चङे, गायादिक्‌- 11 यकतृशमरे पक्ष्यादि 12 
पेररगड चटै-स्ादिर, 13 भजने चटे उदृगदिक, 
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न 


पशु ओं पेचारे शीत, ताप, वटी, भरल, प्यास सहन 
करतें है. कटि, कंकर, कीचड, .कीडे, वाड सोमीमे पडे 
उष्य प्‌. करत हे. घर वचर रहित, हीन, दीन, गरीब 
अनाथ, घल दूत आदी निमांस्य भिरे जितना खा के 
संतोष करते हे. एसे निपराधी को भी रसग्रधी निद. 
यी मार उरते है. वन्धनमें डाङते है.. एेसेदी म्रामके रह 
वासी गौ (गाय) महिषा (भल) दिकभी निमौल्य वस्तु 
दें जितनी खा रहने याङे,खतीयादी अनक कामम म. 
दत-कती दृध जसे उत्तम पदाधके दाता. माकिककी 
आज्ञाभें चरने बाले गरीब वेचरेके उपर, असाद्य बजन 
भर देते हे. कडिण बन्धन से वांधते है. कठोर पहार 
ते मारते है. बहुत चछाते है. इख से, रोगस, या 
थाक से, मुर्छित हो पड़े हवे फो. श्वास राक के उटा.- 
त हे खान पान पूरा नहीं देते है. ओर काम प्रा टः 
ते है. ओर मतखव पररा ह्ये, छृरथनी कलाइ यादी 
को वैच देते हे. बहां विय राच से आकरे रीवा २ 
मारे जति है. इन दीनो की करणा करने, वाखा कौन 
है? ठेस तिर्यच गति में अपना जीव अनंत वक्तं उप 
जके दुःख भोगवने आया हे, 


३ मनुप्य गति-मनकी दच्छा मुजव साधः 


तुतीयशाखा-धर्मध्यान. २५५ 
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कर ५ सो भदक ९०३. भक्‌, अस्ती? सस्सीः, 
कस्सी', यह तीन कमं कर उपजीषिका दरे सो क्म 
भूमी मयुष्यकी उत्तपति के १५ क्षत्र, › भतै, १ ए. 
रावत, १ महाबिदेह. यह तीन क्षि्न जेबुष्धिपते अर 
यहीदो दो होनेसे ६ त्र धाती खंडमें ओर यों 
ही ६ पुष्करार्थं दविपमें यों २+-६--६=१५ वगोक्त ती- 
नही भ्रकारके क्म चिना दा भकारके& कल्पवृक्ष से 
उपजीवका होवे. सो अकम भूमी मजुप्यके ३० छि 
9 हेम वयं २ अरण घय, ३ दरीवास, ४ रमक वास, 
५ देव छुरू. ६ उत्तर करू, थद्‌ ६ क्षत्र, अबुद्िपमे, 
येही दो दो क्षत्र होने १२ क्षत्र घातकी खंडे, 
ओर येही १२ क्षेत्र पृष्करार्थं द्विपे यो ६१२१२ 
-३०. जबुद्धिपनें के चूली हैमवत ओर शिखरी प्रवतत 
नेसे आठ दां (खणे) ख्वण समुद्रम गह हे. उन्ह 
1 इयां यार्‌ (श्ल) से 2 छिषखने का 8 दषाण (सेत) 
# १ मता क्त्य मधुर श्सदे २ भिम वृक्ष तरनव 
९ तुदी यगा वृक्ष बार्नित्र सुणि ४ दिव धुक्= दिवा जैसा प्रकाश 
कर १ ने वृष सूय जैसे प्रका करे € चितगा वृक्ष मिचिन र्य 
के पुष्प हासे ७ वित रसा इछत मनन दे ८ मन वेगा वृक्ष रत्न 
जहित भूषण दे, ९ निह गार रहने अष्छा मरन दे १० श्नेया 
णा वृक्ष अष्ट वघ्न दे १० भर्म मेम ओर ९६ अतर्‌ द्विप मं स्द- 
भे बलि मनुष्यो फा द्म १० फटा वृक्षे इच्छा पएरीदो हीदं 
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एकेक दाडपें साट र द्धिपहे. तो आठ दापि ७८८ 
-५६ अतरं हिप सी, अक्रम भुमी जसे मनुप्य रह 
-ते देँ यह १५२०-५६-१०१ मुष्यके क्षेत्र है! इन 
मे जो मसुध्य होते है. उनके दो भद्‌ अप्राप्ता ओर 
पजा, यह २०२ हुये, ओर १०१ अप्रजाता मनुष्य 
के १४९ स्थानमें जो समुल्छिम (खभावते ) उतपन्न 
होते है वो अपरजापतेही मरते है. इस लिये. १०१ 
भेट उनैके यो सवै भिर ३०३ भेद मनुप्य के हये 
कर्म भोमी मे महां विदेहं छोड, घाकी के क्षित्र 
में छे अरे की भवती मे कभी पुद्रकिक सुखंकी वृधी 
ओर कथ हानी होती है सदा एकसा "न रहना वो 
त दुःख का कारण है. ओर महा विदेहमेसदा चः 
तथं कर प्रवृतता हे. तो वहां भी विचित्र भकार के 
मनुप्य है मतन की जहौ कमे कर के उपजीका 
हे वहां दु.ख-. ही- ह अस्सी हथीयारसे - उपजीका 
# १ उचार=भिष्ामें, रपानवेणनुनर्म, ३ खयसका, ४ स- 
पेण=नाकफे मेलेडानें, ५ उत्ते=उन्टीमे ६ पितेपितमे ७ सुए 


रक्तमे, < पूणए-र्सी (पीर) मे, ९ सुकरेनछन (वीय) मे, १० सुके 
पुट परििरिछककरे मूखे पृद्रल पीठे भीजनेसे ' ११ मृस्यूकलेवर-पचं 


~ =^ ~~ 





१० स्क के सवे अञ्ची स्थानम ( शंतठ ह्ये तुर्वं अशस्य अनुग्य 
उपज हेति ह) ॥ ~ 
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खरे वारे, कसाई हके वेचारे गरीव प्निरपराा जी- 
वकी धात कर, महा ज्वर पाप उपराजते है, क्षिपा 
इयो हो के अपराधी ओर निरपराधी को विनाकार- 
णभी मारते है. किलक राजादिक भटा भारत समा 
म करते है, किलेक स्वकुटंव का सहारही कर डा. 
ते है. चो वेचारे एकेद्रियादिकका तो कहनादी पया? 
दाख अन्थकाही कारण है. शाख हाथमे आया पर 
णाम हिसामय हुये. ससी छिखाइ के कमे कर उप- 
जीविका चाने बाङे वणिकादिक कसाइ, कृजडे, व- 
छार, दाणेका, रोहेका, धातूका वगैरे अयोग्य व्रैपार 
कर गजा उपरत बजन उढठाये, गामडे मे भटके दै 
गुखामी करते, वगर महा कष्ट सहतेहै. कस्सी-छषी 
(खेती) के कर्म मँ अनेक एकद्री से पेद तक जी- 
चकी घात करते हँ शीत ताप शुदा तृषादी महा क- 
छट सहते दै महा मेहनत से तीनही सत्‌ वितिक्रुत क 
रते है, अब्यी वृत्त मान काकी स्थितीका ख्यारु कर- 
ते माम होता हे की, व्य (धनः) है तो बहुत स्थान 
छृटवकी अतराय रहती है, करव है तो दरिद्रता रहसी 
दहै, घन टेव दोनो है तो सष नही. सयीर रोगीरा, 
सदा छदा, ने देनेका इलत का, वैरे अनेक दुख भु 
क रटे है किल्नेक वेचारे गसच है, उन को अपने पेट 
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भरनकी ही सुशीवत पड रदी है. तो अन्य कुटम्बका 
नि्वाहा तो दृरदी-रहा, किलनेक, अगोपांग हीन द, 
सेगडे, अन्धे, वीरे, वगेरे.दे, करिल्नेक अनाथ स्रेच्छ 
देशम उत्पचच हवे; फक्त नाम मात्र मलुप्यःहै, उनके क 
मै पशुसेभी खराब है, ध्म के नाममेभी नही समजते 
"है, मनुष्यका अहार करते हे, वच रहित रहते हे, मा 
त, म्री, पुत्रीयादी से विभवार काकु विचार नहीं 
है. जगरमें भटक २ जन्म तेर करते है. अक्रम भूमी 
के क्षोमं उत्पन्न हुये मनुष्य देव रूःउत्तर कुरूमे सु 
खकी उक्छरष्टता है, हरीवास, रम्यकवास ,मेँ सुखकी 
मध्यमता है ओर हेमवय दैरण्यवयमें सुखकी कनिष्ता 
हे परंतु सवं ध्मरहित भटिक प्रणामी. भयाय पशुकी 
तरह पव पुण्यसे प्राप्त हुये; दकल वृक्नो के योग्य 
से सुख भोगवते हे ओर मर जाते हे 

अतर द्विषसे रहने; वारे मदष्य नाम मात्र हें 
पानी पे द्ूगरीयोमे चने रहते-द सर सयुष्य जेखा 
होके. किरनेकके सुख हाथी-घोडेसिह गाय जेसे होते- 
है. यह मिथ्यात् दरष्टी है-ङ्कछ पुण्योदयसे इन्की, भी- 
इच्छा कल्प दृक्ष परते. 

समुत्छिम मवुष्य, फक्त मनुष्य अग के पदार्थ 
भिषठा.सुत्र रक्तादी सं होते है. जिसते वो.मचुण्य .कहे 
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जति है परंतु दरी नही आति हे सुक्ष्म स्प से 
पक स्थान मे भेटेभेर असंख्य उपञतेरै, ओर 

त॒ते मरते है. भिष्टयेभिष्टा, सुतम मुत्र,करने से व- 
मरे इनकी हिखा हर वक्त होती है. 

फेस इुःखमय स्थानमे, अपन अत्त विटैव- 
ना मोग आये है [सलष्य जन्मकी श्रेटता गिनने 
का इतना प्रयोजन है की, तिर्थकर साधू, श्ना 
यक, वगेरे इखीमे हाते है ` ओर सोक्षभी मनुप्य 
जन्म चिन नदी मि शक्ति है] 

९ देवगति---दिव्य उच्चगतिवारे सो देवता 
के १९८ मेद कहे है असुरं कवार, नाग रकार, 
सुवर्ण परूतार, वित्त फुवार अश्नी रवार, उदधी 
दवार, दिश्ण रद्ार, दिप दवार, पवन दवार, स्थ 
नी दार, यह १० ओर ९५ परे परमाधामी [यम्‌] 
ठेथके नामन कहे, सो २५ ही भवन पतिक्रे जात. 
छे देव्ता है. यह परे नकंके आंतरे मे रहते- ई 
ओर पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किच्चर, रविुप, म- 
होर, भध, इसी, युदवा, आनपन्नी, पानपन्नी, 
कव्य, महाकंदिय, फोहड ओर पं देव यह १६ व्य- 
तर तथा आन कसक पाणद्मकः, लेणञ्चमक, सेणद्ममक, 
वर्थ अमर, पत्त मक, पुप्प न्नमकः; फर स्चमक, वी- 
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ज ज्ञमक, अभी पत्त ्चमक, यह १० मक भिर २६ 
भइ वाण व्येतरकी जाती गिने जाते है. यह पदे 
नकं के उयर्‌ प्रथवी के नीचे-रहते दै. चद, सूर्व, प्रह 
नक्षत्र, तारा, यह ५ अढाददिपके अवर चरते फिरते 
हँ, ओर इन्दी नामके ५ अढाई द्विके वाहिर स्थिर दै. 
यह १० जोतषी भगिने जातेहै. १ तीन पलिये, २ तीन 
सागरीय ३ ओर तेर सागरीये, यह% तीन किटयुषी 
नीच जातके देव हे १ सधर्मा, ईशान, सनत ऊुमार, 
महेंद, त्रम्ह, छांतक, सहाशुक, आण, परण, अरण, अ 
चुत यह १२ देवखोकः साच, माइच, वरण, बन्दी, 
गदतोय ठुखीय, अरिठा, अगिच्छा अववाह्‌, यह ९ 
रोकः त्तिक- उंच देव हे भदे सुभदे, सुजाय, सुमाण, 
से, सुटसण, पियद॑श्चण, आमोय, सुपडिभदे, जसोधर, 
यह ९ ग्रीवेग हैँ विजय, विजयंत जयत. अपरजित ओर 
सवार्थ सिद्ध यह्‌ ५ असुतर विमान ह. २५-२६-१० 
२१२९९ =९९ हये. इन के अप्राप्ता ओर 
प्रासा यह १९८ दवता फ मेद हुये. - 


५ तीन पन्पेक्षीख मुखी देव, ज।तपी के उपर रघ्ते ६ तीन 
स्रागरये, एरर देगलोकके घप्र तीसगके. नीचे देति त 
पगमैचे छट दवकाफङ्ग पाम गहत है यह विदुष ओर हीन 
सेयनीयाछे द॑ चार नी्ैद्ा निक धर्पं ठग निन्द्य इनं 
अयनाग्रेताद 
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अन्यगति करते देवगति मे सुखकी अधिकता 
है. सव वैक्रय सीर धार है दिरु नाहे जसा, ओर 
दिरखचाह्‌ जिले रूप चना सक्ते है. निरोभी, महा दि 
ञ्य सदा तरण, सरीर होता है. आयुष्य जघन्य (धो- 
डासे थोडा) दद्य हजार, वप॑का, ओर उच्छृष्ट ३३ सा 
मरोपम का सैकंड हजारो वर्षमे श्ुया लगी के तुर्व 
सवै दिक्षामेते शुभ पूदरलोका अहार, रोम २ से ग्रह 
ण कर कस्त हो जाते हे. इनके विषय सुख अन्योपम 
स्कडों हजारो वर्पके होते है. इनके सामान्य नाटक 
सदो हजार वर्ष, ओर बडे नाटक मे १० हजार वर्ष 
वितिष्च॑त हो जाते है उनके वहां रात्री नही है सदा 
महा प्रकाद्य चना रहता हे. 
इत्यादिक सुखके देव भुक्ता है तो भी दु.खी 
है, क्योकि, क्षु्ा वेदनी तो र्मी दी है. ओर सव 
देवता बरोषर एकसे नद है, किलेक इन्द्र ट. किलने 
कं तायलिक (इन्दके य॒रुस्थानी) है किल्नेक सामानि 
क [ इन्द्रके घरोवरीके के] दै. किल्नेक आत्म रक्षक, 
(ग्रहरादार) ई, किल्नेक प्रपादके देव है. किलेक अ- 
णिका (जेन्य) के देव हे. गंधर्व (गायन करने घा) 
देव, नादक्षे (नाचनं वाङ) देव, अभोगमी ८ नोकर ) 
देव ओर ऽकीर्ण (अनेकं विमान वामी ) देव. पेत 
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१० प्रकारके देव वारे, देवक खग हैः. इनरमेते 
ज्यादा ऋद्धि धारी देव है. उन्हे देख कमी ऋद्धि वा 
ठा देव रमाता है. ओर पश्चाताप करता है, की मे 
फसा चथ नहीं हुवा, किलनेक चेविचारी देव, अन्य दे 
वोकी.-खुरूपा -देवीका तथा वच भ्रृषणका हरण करते 
है. उन्हे इन्दर शि्षाद्याया चज प्रहार करते है, जिस 
से गो छे भिना तक भहा वेदना भगवते हे. ओर 
भी सकते उयाद्‌। दुःख मरणका है. सोभीं उन्दे' छोड 
ता नहीं दे. भत्यूके छे मांस पहर उन्हे आलस आ 
ने 'गता है. मेहर, वच, युषणकी ज्योती सद भाष 
होती है, अच्छे, नदी खगत हे.-चित्तमे भ्रम पडने खग 
ताहे पुष्फपार क्लुमलावे. इत्यादी षचेन्दसे देवता अपना 
घ्यस्यू जण, फिक्धरम. पड जाते है. की हाय फेसे सुल 
को छोड अशुची स्थानमे उपजना पडेगा इत्यादी 
महा शोक सागरम इवे हये आयुष्य समा करते है 
वारे देव छोकसे उपरकं देवता अहरमेद्र [स्वता मारक] 
.वोभी क्षदढा षृत्युकी पीडा वरे मानसिक दुः 
भोगवसे हे..पांच अनुच विमान छोड वाकां सव स्था. 
नमे अपना जीवं अनत वक्तं उपजके ' सर आया है 
सव तरहुकग 1विटचना माग आय 
यह चार गत्तिके दुःख का -सक्नेप भै वरणन-- 
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प्या नकं निगाद दुःख अपार है, एसा यह स- 
र दुःख सै भराहै बो सवं दुःख अपने जीवने अ 
त वक्त सहन कयि 
गाथा धीधी धी स्तसारि, देव मरिउण जतिस्यि होड; 
५४०९५९०९०० मरिउण राय सया,परि प्चह्‌ निध्यि जार 
येराग्य दत जन 


अथौत्‌-किसी को एक वक्त किंसी को दो व- 
$ यिक्धार दी जाती है परंतु इस ससार को तीन 
क्त पिक्तार है क्यो की देवता जेसे महा अधी, म, 
श सोख्य के, भुक्ता मरके, पथवी, पाणी, विनाश- 
गति, यादी त्ि्य॑च योनी मे उयन्न होते है. ओर रा- 
जाके राजा चटवृती महाराजा मरके नकन 
चले जते दँ 

जरा अश्चयं तो ेखीये, जो चक्रवती मरके उ- 
नका जीव नकषमे गया है ओर उनका सरीर द्यां पडा है 
उसका सस्कार (स्मदाण मे ऊेजाणे की) करिया अ- 
अना, श्यगार वेभरे करते हे ओर नकं मे उनके जी 
व्ये यम देव ताड मार करते है देखीये क्या सरीर 
के हार! ओर स्या जीव के हाड! ¦ 

महान पुर्न्योदयं से मधष्य जन्मयी सामगी 
का दुरम लाभकोते भत्तो भवश्चमणत्तेद 
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टमे का! उपाय कर. अनंत अक्षय अब्यवाध सश्च द 
खको भाक्त कर 





यह धर्म ध्यान ध्याता की चार असुपरेक्षा (वि. 
चारना) का स्वरप कहा. इस भँ रमण करन से धमं 
ध्यान मे एकाग्रता प्राप्त होती है 


` 'धमे ध्यानस्य-पुष्यफटम्‌.' 


इस धम ॑ध्यान म .पएकांतता न होने से. अ- 
थौत्‌ पुद्धर प्रणती की मिश्रता युक्त विचार ओर भर- 
वृत्ती होने से. संपूण क्म की निञजैरा न होते. -पुन्य- 
व अधिकता हाती है. उत्त पुन्य फर्‌ को भागवन 
के ्यि ज्यो ज्यो ध्यान की अधिकता होयय्ये( त्यों 
उच स्वगे मे निवास भिरुता 


स्वग (देव ) छक में उत्पन्न होने की सेज्या 
(पलंग) हे उपे, एक, देवटुष्य नामे वछ्र ठका हवा 
होता है, द्यंसे, सीर छोड पीर धमै ध्यानी का जी- ` 
व उस सेञ्या मे जाके उत्पन्न होता है- ओर एक मु 
हृतं पीछे प्री -प॒जा बाधके, उत्तवखरकों ओद (सरीरको 
दरक) क बहेढा. होजाते है; उसी वक्त उनके अक्ञाकित 


नृतीयदाखा-धर्मध्यान. २६५ 


देव देवीयो+ वहां अत्यत हधउत्सहाके सायः एक्जहो 
हाथ जोड, अतयत नमता सँ पूरते है, आपने क्या कर्‌ 
नी करी, जिसत्त हमारे नाथ हये. तब वो प्रेद अव 
धी ज्ञानं से पूर्वं भवका हार जान, ओर देवरोककी 
्श्चिसे चकित हो, अपने पु्षले सम्बधीयोक्रो चेतने 
उत्सुक होते दँ, तव वहां के ठेव कहते ह, एके महूत 
मा हमारा नाटक देखके, फिर इच्छित कीजीये वो 
सामान्य नाटक करते दै, उसमे द्यांके दो हर्जीर वर्ष 
वीत जाते ई, यकि सम्बधीयो मरक्षप जाते है, ओर 
वो भी प्राप्त सुखभ दृव्ध हो जाता हैँ 

१ चरे देवरोकके उपरे सवे देव अहेदर हे, 
अथीत्‌ सव बगवरीके है छोटा वडा कोड नदी हैँ इस 
ये वहां नाटक चेटकं करनेवाखा कोड नह हे आरि 
चार स्व्भैके उपर जेन शुद्धाचारी विपुल कानी सपू 
ही जाते है. वो परृेसेही अल्प सोरी होते है इस 
ख्ये ज्ञान व्यान सिवाय अन्य त्फ सुचीदही संद होती 
है, वो सावधाम रोतेदी पूर्वं सम्पादन किये हुये ज्ञान 
के ध्यानम मशयुरु हो जाते दै जिक्तसे जिनोका उत्कर. 
३३ सागरोपम का आयुष्य परमानंद परम सुखम 


+ दूसरे देगछाकक्षे उपर्देवी नीट 8 
क देवतात अवधी दवान जन्ते घ्वभालिकषी होता ई 
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वितिक्रत हो जाता है. 

वहांसे आयुष्य परण कर मनुष्य होते हैँ की 
जहां दशवोरुका$ जोग होता है. से मनुष्य देवताके 
जघन्य २ ओर उक्छृष्ट १५ भव या संख्यात भव कर 
सु्ृष्यानी हो मोक्ष भ्रा करते है. 





प्रम ॒पृञ्य श्री कहानजी ऋषिन्री महाराजके' 
सम्प्रदायके बार म्हारी मुगी श्री अमोरुख 
तऋषिजी रचित ध्यान कल्पतरुस्य धर्मध्यान 
¢ नामक त्तीय-शाखा समा. 





~ =-= 

भत्र घए, धन, पञ गोबादी, नोकर, २३ मित्र ओरन्यती वहू 
हेय ४ उव गोत्र 4 छन्दर सर्यर १ रोग ररित, ७युद्धी ति 
चर ८ यत्रत ९ विनयवंव (पिद्छापु) १० याक्रमी बलवत यदु १० 

रका जोग जस जमद्‌ दोय वदहपुन्यास्मा अवतारं ठेते द॑ 





¢ छेक गुपतेन्दिय मनोध्याता, प्येय वस्तु यथारिथतम्‌ 
एकाम चिन्तन ध्यान, फट सम्बर निज॑रौ 9 
अथ--शुद्ध ध्यानके करने बारे, पंच इन्द्रिय 
ओर समको स्ववदा अपने आधीन कर, शुद्ध वस्तुषी 
तर्फ एकायता अभिन्नता ङगाके अखंडित रह ध्यान 
ध्याते है. इसका फर खम्वर (आगाभिक पापका निर. 
घन) ओर नि्जैरा (प्वोँपाजित पापवःर क्षय) होताहै, 
यो स्वै पापका क्षय-नाद होने सोश्चके अनैत अक्ष. 
य अव्याचाध सुखकी भाधी होती ह, इस स्यि सुमु- 
श्रु ओको शुद्धध्यान की विद्रेष अदम्यक्ता है सही 
कहता द. 
चरोक्त ञछोकमे शुद्धध्यान वःसनेके स्थ्यि इन्दि 
यो ओर सनको निग्रह करनेफी जरूर वताईइ, सो इ- 
च्द्ियोभी सनक स्वाश्रीन हे, उत्तराध्येयन सूत्रम कहा 
है-५ एमं जी जीय पच ” अर्थत एक मनको जीतने 
से पेच इच्छरियो ्णहो जातीदे आर भी कहा 
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की=लनएव मनुष्याणाम्‌ कारण वन्ध सोक्षयो” अ 
यौत करमते बन्धने वाटा ओर छोडने वाला मनही है. 
शप्रसघर्चद्र राज छषिकी तरह. इस लिये मनको जी- 
तने की अवद्यकता है- 





५८ 
"न 


कराज प्रदी नगरीके अरणिक महाराजा युणसिल वागपविगनत 
ह्वे श्रीमा वीरभगृवन्त के दर्शन कर्ने ल्यिनतिहुवे मार्गमे एक 
भस्तन्न चन्द्र नामे राज पिका घय के महातापमे अटाक ध्याना 
रुड देख, अर्थयचकित होभीमदावीरशामी को नमस्कार कर पश्र 
पुडा की महाराज दुष्कर तपे करन वाके सायुनी आयुष्यपुणं 
कर कशं जये, भगवैतत-अभी मरे तो पकी नरके, शरार्णक दै 
पहन नकं भगवत-नदीं दसम नकं मे, श्रोगि-रै दुस्त । भ - 
नहीं त्तिप्तमी यों प्रेणिक अथे आ प्रश्न कण्ता गया ओर 
भगवत चयी पाची छी जाप सत्ती नकं तक्र फग्मा दिया 
भ्निक ने फिर अश्च्यहो पा देसे मा शुनी सातमी नकम 
जाय ' तव समैतने फरमाया नष्ट छथ यों श्रेणिक अध्र्य ध 
पता गया ओर भगयत पंचमी, चौथी, तीसरी, दरी, पटली 
भगनपति, व्येन नोतपी, देवलोक ग्रमेक, ओर अदन ( समान, 
का नाम फरमतिदी देवधुदर्याया %ञ्द सुणाया चय भेणिक्रनै 
पृ महारज! यह धुवी क्यों बजी 2. भगव॑तने फरमाया की 
उन प्रश्न चन्द्र राजक्षको कैव श्नानङी प्राप हुहु! यह सुण 
णिक गना अरतिं ही अये चक्ति हो पृच्नेखणा ५.४. ^ 


उपन्ताख-शुभध्वान २६९ 


अपश्य महावाहो मनो दुरभिग्रह चरुम्‌ 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च ्रहयते भगवद्रीषा 
अ्थ-भ्री छरष्ण कहते हैँ की हे अजुन! मनको वद 
करना वह्ुतही सुशक दे. क्यो कि सन अती चपल 
है+ परन्तु निरंतर अभ्यासे अर बेराग्यसै सन वश 
मद्यो सक्ताहै- 


किसीसे भी प्रक देखो की भाई तुम मनको 





चद! निधी है प्रेते यपे राजभर दार जप श्नाधू षन गया 
आओौर येचारे उस वचेको परचछी सता रहा है य णते राज- 
शपि फ्रोषातुर ठे उस्न पररचक्रके साय पनेमय भ्राम केने 
खग (उम वक्त तेन पूना चुरु क्रियाया) अनर दैन्य सहार 
क पराधको मारने चक्र स्नेक दिये शियि हाय डाला के (उत 
बृक्तं सातप नर्क के दकीय मेहे किये) रं मुड मस्तक धरा 
या! उनी वक्त चौक गये भनि आयाके अर? पने सृ दके 
यह कया जुम क्रिया " यो प्वाताप कएने रगे, (उश गक्त स 
चित कमै के दिये क्षपने रे) त्यो त्यो उच चडती गये ओर 
शद विचास्म एकाग्र नेते चन घातिक कमै नष्ट हो गये तेव कैक 
प्रान द्ैनकौ भाप्ती सोगई (द्ध ध्यानम इत्नी भरवर्ता द) यद 
सुण आणक संजा प शवशहा गये भगवतक्रा आर उने राजन 
वि वगर्‌ सावुतरोको नमस्कार कर्‌ निजस्यान गये 

++अति चचक मतिम सुदुरुम वेपत्या चत '-टेमचद्राचायै 
भयीत--यहमन्‌ अती होवच दोकरे अत्तायुक्ष्म £ इस व्व इसकी 
गतीक्गो गेना सुकर ६ 


२.५० ध्धानकल्पतरू. 


वश करक्तक्तहो? तोवो येही करैगाकी वहोतदी 
उपाय करते है परन्तु पाषी सन वरम नदीं रहता है 
क्या फर्‌) यसे मनको वरस करनेका सहज उपाय 
इय शोकम कहा है की, निरंतर अभ्यास से जो वेः 
राभ्य घ्राप्त करता दहै. वो मन वशम कर सकेगा, 
पंच इन्द्रियोके छिद्रौ कर जो शब्दादी पुद्रर- 
का भ्रवेदा होता है. उन्हे रहण कर सन राग द्वेपमय 
प्रणम, सुखी दुःखी बनता है. उस राग दषम घणम- 
ते हये सनको रोकना उसीका नाम वैराग्य. राग द्वेष 
प्रणस घणमनेका मनका अनत कारका स्वभाव पड 
रहा है उससे एकाएक सन शकना बषटुतही सुशकिक 
है. इस लिय मनको योकनेका अभ्यास करना चादहीये 
जसे जोमय आते नदीके पूरको कोई एकदम -रोक- 
ना चाहे तो कदापीं नही स्क सकेगा! परन्तु उसे 
पलट नेका जो प्रयत करे तो हो सके वस तैसेही म 
नके वेगको पटटानेके धयत्नकी , अभ्यास की आवर्य- 
कता हे । 
बो अय्याम एेसा चादहीये की, जिन २ शव्वा- 
शी त्रिपय भय पुद्रखोमे मन प्रणमे उसीही वक्त उन 
पुददसरे स्वभाव सुण आर पटक तपौ मनका 1फरा 
सा ग्ड यह क्षिणिक्‌ ओर कट फदर है एेसा हरव- 


उपशाखशुभध्यान २५१ 
1 
क्त अभ्यास रखनेसे मन किसी कारमें इन्द्रियोके वि 
षय से वत्ती कर सकेगा. 

ओर फिर ध्याने मनको स्थिर करने एकाग्र 
ता का अभ्यास करना एकाएक मन एकामहोना 
मुशकिरृ परन्तु अभ्यास ते बोभी हो सक्तदै, जो 
जो काम अपने नित्य नियभिक हैँ अवरतो उन्हीमे 
एकाग्रता करना चाहीय परतिक्रमण करते होय ता 
उस आतिक्मणके र्दाथीदीमेही मनको गडादेना उस 
विचारको छोड अन्यतफं नहीं जाने देनाएसेही सस्या 
य-स्वेध्याय करती वक्त स्वध्यायमे व्याख्यान देती व- 
क्त उ्याख्यानमें गौचरी व आहार करती वक्त अहार. 
म इत्यादी सर्वं दिवस राली सम्बधी कार्यमे सदा स. 
वकार किणं रहित, मनकी एकाग्रता का अभ्यास 
रखना यों किल्नेक कारूतक करते २ बो सहजही एक 
वस्तुपे टिकने छग जाता हे, फिर हरेक इष्ट पदाथपे 
मनकी एकाग्रता हो सक्ती है यो अभ्यास युक्त वैरा 
ग्यं मनको अडोर ध्यानी बनाता ह 

अव वो एकाग्रता तथा ध्यान किसर वस्तुका 
करना सो कहता हूं 


~> 3 <== --- 
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प्रथस प्रातङ्ाखा- जात्या 





सूत्र “ ५ ञे एगं जाणर से सव्वं जाणेड्‌; जे सव्व 
५० ०८९ जणिड्‌, से एगं जाणद्‌, भावाराग म ३ सम २०९ 
अ्े-जो एकको जाणगा, बो सबको जणेगा 
ओर जो सबको जाणगा वोही एकको जाणा !& 
वो एक पदार्थं कोनसा है ? ओर कैला है१की 
जिसको जाणने से सर्वज्ञता पाष होवे! उसका स्व- 
रूपद्यां दर्शति है 
वो “आत्मा” ह. आत्माके ३ भेद किये १ 
चाहिर आत्मा, २ अतर आता, ओर ३ परमातमा. 


प्रथम्र प्-शाहिरं आत्मो" 

१ बाहिर आत्मानो यड तक्ष हाडका पिः 
जर रक्त मांसाटी धातृओंसे भरा हवा, ओर रंग वेरंगी 
चमडी करके ठका हुवा. मचुष्य या ति्यर (पशुर्वो) 


भछोक--पको भाव छर्वया येन दष्टा , सवं भावा सूचधा तेन 
ख॒ सयै भावा स्धथा यन द्ृष्ठा, पको भाव सवथा तेन दषा 
सर्ध- जिनने पक पदूाश् कः धाति पृण रपस देखा, उनने सच 
पदर आत्त पूणं खपे देर; ओर जिसन सर्वै पदार्थं एणं सेदेखा 
जिनने एक पदाथ पूर्णख देखा 
षदा-निज रूपे निज वस्तु ह, पर स्पे परयस्त, 
न्निस्जे नात रैव यष्ट चम्यते वाणाः सथ्स्न 





उपदाखा-शुद्धध्यान. = २७द्‌ 





फा सरीर; तथा अन्य अशुभे पुद्ररो (वस्तौ) > घ 
ना, नर्क निवासी जीवोका सरीर; ओर शुभ पुखर 
धनाहरुवा, देव रोकं निवासी जीवोंका सरीर, उसे या 
दिर आ्माकहते है अक्तानी जीव उसेदी आत्मा सान 
वेठे ह, ओर अने सरीर को दाथरुगा कहते हँ. मे- 
गोरा द्र. कारू, रुम्वाहू, कटा दू, जाडद्ं पनखाहू 
मेरा छेदन भरन होता है मेरे अगोपांग दःखते दैः रखेमे 
शै आस्माका विनाद होवे, ओर वो उन्द्रीयोके दाव्दादः 
तिपयों के पोषण नै मजा मानते दै, मं खी ह, पुरुष 
दू, नपश दं इत्यादी विचारे पस्षर भोगे आसद्‌ 
मानते, हा हा कर्तेद. मतखवकीजो सरीर आट 
माने, सरीरके सुश दुःखसे अपना सुखदुःख माने सरीर 
की पु्टाइसे है, ओर काप्े दुख मानते है; वेदवा 
हिर आस्माको आस्मा मानने वारे अक्चानी जानना 
शुद्ध ध्यान फे ध्याता, इस अनादी माच को निटि 
देहा ध्यास छोडने, घणासोकी निशुद्धी करने, विचार 
# -छोक-देदातम उुद्धिजपाप, नतदगौवव कोटीमी नास्म 
अहयायज, पुण्य नभूत नमदिष्यति 
अथे- सरौरद्ते जो आत्मा मान्ते द उन्दे कोड गाप्यों 
के दथ करनवारुसभी अधिक पाप रगत दे संन मै आत्माद्यह 
पेते पिचार्वाजेके जित्ना ण्य रोता ई बो प्य तिकाट7े प्यं 
भी अपिक्रद्‌ 


२७९ ध्यानकेस्पर्तङ्‌, 


करर की यह सरीर पुद्ररो के सयोग ते निपजाह.श्री 
उत्तराध्ययनजी मे फरमायां हँ की 
गाथाम नो इंदिये गिद्ं भसुत्त भावा, अमुत्त मल 
॥ वा विय होड, निश्चो अद्चत्थ हेड नियं सं 
चंधो, ससार हे उच व्यति बंधं १९ 
,  अभै=जो मूर्ती पदार्थ हँ वोदी इन्धिये सग्रहण 
करिये जाते है. ओर जों पदाथ इन्दियोसे रहण किं 
ग्रा जाते ह बो जड होते है ओंर' चैतन्य तो अमूतीं 
(अरूषी ह. उसको इन्द्रियों महण नदीं कर सक्ती 
इसाशये बो अजडे अविन्यासी नित्य, अनादी देहा 
ध्यासके कारण सँ जड ओर चेत्यन्य सम्बध से एकः 
स्पहो रहार, जसे दध ओर घृत. यह जो जका ओं 
र चैतन्य का सवन्ध है, सोदी सलार का देत. इस 
अनादी सवन्ध का निर्कद करने, श्री आचारम सूच 
मे फएरमायाहँ “जए णामे, से बहणे, जवह्णामेते 
षञणामे” अथौत्‌जो एक मोह (ममत्व)को नमवे सो 
वहतो कौ नमि, अथौत सर्वं कमक नमवे, ओर 
जो बहुत्त (सर्व)को नमावेगा सोही एके (ममलकमे नमा 
वेगा ओरजेषगं विभिचमाणे युढोगिचड पृढो विगिचमा 
ण एग विर्गिचहूअथीत्‌ जो एग मोहको पाते दँ नोव 
(कमेण पाते हैः ओर जोसर्वको सपते हे. वोद 





उपशाखा-शुद्धध्यान्‌- २७्‌ 


एक को खपाते है-श्षय करते है. इत्यादी विचार से 
ससीरसे आस्म बुद्धिका खाम्‌ कर. ममत उतार अतर 
आत्माकी तफ रक्ष.खगावै, ` 


दितीय पच्र-अंतरात्मा" 

२ अतर आत्मा-=अतर आत्मा मे रमण करते 
ह्ये ध्यानी विचारसतं है, म जिस सस्वौधन करतादूःसी 
प्तं छोकीक व्यवहार सै करता दू. स्यो कि आत्मा 
तो निष्करुंक है, इसे कोन सवोध सक्ता है. आत्मा 
तो आत्ममयथ पदाथ को ही रहण करता है. अन्यको 
नही, अन्यक तो अन्यही अहण करते है. फेस भेदं 
विज्ञान (पुरर आर चैतन्यकी भिन्नताका जिन्हे होवे. 
अतर (निजाम स्वरूप) की तफ खक्ष रगे वो अतरा 
तमी. जसे अन्धकार में स्थभका मनुष्य भाप होता है, 
ओर अन्धकारके नारा होनेसे बो यथातथ्यं स्थभका 
स्थमही दिखता दै. तव घरथमका भर्म नादा होता है 
तैसेदी भद चिक्ञान अनस्त सूर्यके धकारा होनेसे सरी- 
र ओर आस्माका यथार्थं भाव होतो है 


“ञजतर आस तिज्ञानीका विचार" 
९जो खी पुरुषादिक की प्याय दे, ` ` 


1 


२७९ ध्यानकस्पतरू, 


करं की यह सरीर पुद्रखो.के धयोग से निपजा है. भरी 
उत्तराध्ययनजी मे फरमाया हैँ की , 
& गाथा ^, नो दिग गिकं अमुत्त मावा, अमृत म 
“` वा विय होड निच्चो अद्घत्थ हेड तिययं सं 
चंघो, ससार हे उच वयति बंधं १९ 
, अभजे मूर्ती पदार्थं हैँ वोदी इन्दयौ संग्रहण 
किये जाते है. ओर जो पदाथ इन्द्रियोते महण कि 
या जाते ई वो जड होते. ओर चैतन्य तो अमृती 
(अरूगी) है. उसको इन्दियों म्रहण नदी कर सक्तीहै 
इसाश्ये वो अजडे अविन्यासी नित्य, अनादी देहा 
ध्यासके कारण स जड ओर चेत्यन्य सस्बध से एकत्र 
शपो राहै, जसे दृष ओर धृत. यहं जो जडका ओं 
र चैतन्य का सबन्ध है, सोही सलार का , हेतू. इस 
अनादी सवन्ध का निर्कद करने, श्री आचारय सूत्र 
मे फरसायषहैं “जेष णाम, से वहुणा, जव्हणानेते 
परगामि,” अथौत्‌जो एक मोह (मम॒त्व)को नमि सो 
वदतो के नमि, अथौत सवं कमक नमि, भौर 
जो वहत (लर्व)को नमावेमा सोही एकं (ममलव)का नमा 
वेगा ओरजेएगं विगित्विमाणे पुटोगिचड पृढो विगिचमा 
ण एमं विर्मिचह"अयौत्‌ जो एग मोदको खपाते दँ बोलव 
(कमेक खपातें ह, ओर जोसर्वनगे खपते हे. वादी 


उपशाखा-श॒द्धध्यान. रज्य 


एक को खपाते है-श्षय करते है. इत्यादी विचार से 
सरीरते आत्त बुष्धिका लाग कर. समत्वं उतार अतर 
आत्माकी त्फ लक्ष खग, 


दितीय पन-अंतरात्ा" 


२ तर आत्मा=अत्तर आत्मा म रमण करते 
हुये ध्यानी विचार द मे जिस सस्मौधन करतादःसो 
फक्त रोकीक व्यवहार सैं करता हू. क्यो करि आत्मा 
तो निष्करंक है, इसे कोन सव सक्ता है. आत्मा 
तो आसममय पदार्थं को ही महण करतां है. अन्यको 
नही, अन्यको तो अन्यद महण करते हे. पेसा भेद 
विज्ञान (पुद्ररे ओर रैतन्यकी भिन्नताका जिन्हे होवे. 
अतर (निजास्म स्वरूप) की तफ रक्ष रगे वो अतरा 
री. जेसे अन्धफरार मे स्थभका मनुष्य भाष होता है, 
ओर अन्धकारके नाद होनेसे बो यथातथ्य स्थभका 
स्थभदी दिखता है तव प्रथमका भमै नार होता है 
तैसेदी भद विक्तान अनस्त सूर्यके प्रकारा होनेसे सरी- 
र ओर आर्साका यथार्थ भाष होतो है ५ 


“अतर आसम विज्ञानीका विर" 
रा 
१ जो खी पुरुपादिक की भयाय §, बो कर्मो. 


१९७६ ध्यानकेल्पतरू. 


का स्वमत हैः चैतन्यकां नही. चेतन्य तो निरवेदी, 
निर्विकारी है. तो श्र नीकारीक वस्तुओंकों देख 
विकारी क्यों होतादहै 1 

जो रत्रा, मित्रता, के प्रणाम होत है, सो- 
ही कम स्वभाव हे. निश्चयम तो “अप्पा भितमभिते 
व >» जो अतस निइते त्ते अपणी आत्मज मित्रै, 
री तो शत्रताका साधन तो होतादी है. इस विचा- 
रल शप्र भित्र पर व अच्छी बुरी वस्तुपर सम प्रणामी 
तने. राग द्वेष न करे. 

३ इत्ने दिन मे तो वाककी , तरह अनेकं चे- 
शठा करता सो अन्यका घेरा हुषा करताथा, न की चे 
तन्णका क्यों कि चैतन्य तो अर्वत्‌ ज्ञानादी शक्तीका 
धारक है. बो किती प्रकार चेष्टा ( ख्यारु तमाशा ) 
करद्‌ नही 

£ इतस्ते दिन अन्य पदार्थ सचे मारूम पडतेधे, 
अव वोही स्वन्न ओर इन्द्र जार जैसे मारम पठने 
ङ्गे. फिर इसकी प्रतीत काँ रही. ओर असत्य को 
सस्य माने साही मिथ्या. , ` 

८ जो. परमात्माको अविन्यांसी कहते हे वौ 
री दू. पिर जमम ओर स्थावर से मेरा विनारा हां 
यह वैस खोटा है. “मरे सो ओर, ओर ओर 


८.41 


उपाला-शुद्धघ्यान. १५७ 


इस विचार से निडर घने. 

६ दहा} हा! अश्व्यं की, जिन्ह कारमोसि, या 
कारणो, अक्ञानीयां क्म का बन्ध करते है. उन 
का्मोसै ज्ञानी कर्म बन्ध तोड निदु होते दै इस 
विचार से सवसे ममत्व धटार्वे. 

७ इतने दिन संसारम जो मे रूपोकी त्रिचिल- 
ता पाया, सो “मेद्‌ विन्ञानः के अभावसेही पाया; 
अव वैसा नदी बनू 

८ यह्‌ जग तारक वाहण (्लाज-स्टिसर) सवं 
के सन्य से चले जाते हयेभी, अनैत जीवो दूय रहे 
है इसका एक मुख्य कारण, “भद्‌ विन्ञानकी अज्ञान 
तादहींरै अवमे तो उससे छटा हो! 

९ क्या भजा है! यह आसना आत्मके दाग. 
ही पहचानी जाती है. उसे चकमे या दुर्वनि कीं इछ 
जरूरी नदह यो आत्मा उेखे 

१० विशेष आश्चर्यं तो यह है की-जो विषय 
मय पदार्थं अन्ञानियो को धिती उत्पन्न करने चे 
होते है वोदी ज्ञानीर्योको अभ्रिय दु"ख दायक लगते डे; 
ओर सेयम तपादिक्र, अक्ञानीयो को अग्रिती दु'खड 
सन्न करने वारे भाष होते हे. बोही ्ञानी्यो को सु- 
खानैद्‌ उता भाष होतेह ॥ 


२७८ ध्थानकल्पतर. 


११ वोदीद्टंमे, वदी ह, रती एकांतभा 
घना कतौ हुवा यह आस्मा उसी पदको रातत होता 
है, “अप्पासो परभप्पा" अथौत आत्मा है सोही पर 
मात्मा है? © उसी पदको भ्रात होता है. ओरं इसते 
ज्यादा सदोध कौनसा. ` 

१२ भने मेरीही उपासना करनी सुर करी, तो 
फिर सुजे मन्य उपासनाकी क्या जरूर, क्यौ किं जै 
सरे परमात्मा है, वेसादी भ द र 

१३ भेद विज्ञानी महात्माको दूर तप, ओर 
महान उपसर्गसेभी किंचित मात्र किन्न नदीं कर सक्त 
है, चखा नदी सक्ते है 

१४ अतर आत्माका ध्यान रागादि राघके क्षयः 
सेही होता है 

१५ जो श्रम रहित ही, जीव ओर देहको अः 
खग > समजमाः बोरी कम चन्धन सद्द मान्न प्राप्त 
-करेगा. रागादी शतु दूर हये की आत्मा दिखी 

१६ अज्ञान ओर विभमेकँ दूर होनेसेही आत्म 


तत्व भाष होता है ~ 
१७ निस कायाको भाणप्यारी कररक्खी थीः 
अज्ञान दूर दोनेसे_उसीदी कायको तप संयमा ~ 
अन्य मती = कहते द--आत्माचीनेसो परमात्मा" 


उपरशाखा-शुद्धव्यान. २७९ 


गाने र्गते है. 

१८ आतम्‌ ज्ञान विन कोरे तप करनेसे, दुःख 
सुत नर्दः होता है. 

१९ बाहिर आत्मा वाखा, रप धन, वरु सुख, 
इत्यादी का अदो निद्र ध्यान करता है. ओर अतर 
आक्तिक इस से विरक्त हे. 

२० अज्ञानी फक्त वाद्य स्यागसे सिद्धी मानते 
है, ओर ज्ञानी वाद्य अभ्य॑तर दोनो उपायो स्याग 
नेसे सिद्धी मानते है, 

२९. अध्यास ज्ञानी व्यवहार साधने वचन 
अर कायासे अन्यन्य कार्थं करते भी मनते एकांत 
अतर आत्मामें ही रीन रहते हैँ 

२२ आत्म साधन करती वक्त, जो उपसर्म, व- 
दुःख होता है उसे अध्यात्मी डु.ख नदी समजते है 
घल्कै सुखी समजते है, जेसे रोगी कट्‌ ओयर्धीके 
स्वादको न देखता य॒णदहीका गवेक्षी होता है. ॥ 

नयैनश्दय तपो, सशोपयत्ति मारत ॥१॥ 
अप ईसं आसाको तिक्षण शख चेद. शका मसं & 
भृवन्ड अगौ जदासक्तानशै ३, पागरासक्ता नी है 
मौर (पवन) छकासक्ता नही द, तो फिरभय (ड) किक 


२७५८ ध्थानकर्प्रूः 


११ वोही दम, वोहीमन ह, देसी एकोत भा 
वना कतां हुवा यह आमा उसी पदको शरास होता 
है, “अप्पासो परमप्पा" अथीत आत्मा है सोही पर 
मात्मा है? &© उसी पदको भाप्त होता है. भौर इससे 
ज्यादा सौध कौनसा | 

१२ मने सरीही उपासना करनी सु करी, सो 
फिर सुज अन्य उपासनाकी, क्या जरूर, क्यौ कि जै- 
ज्ञे परमात्मा है, वेसादी मेद । 

१३ भेद विज्ञानी महात्माको दूक्छर तप, भौर 
महान उपसर्मस्ेभी किंचित मातर क्षिन्न नदीं करे सक्ते 
है, चखा नदीं सक्ते है. 

१४ अतर आत्माका ध्यान रागादि दारके क्षयः 
सेही होता है 

१५ जो श्रम रहित हो, जीव ओर देहको अ- 
छग २ समजेगा, वोही कर्म चन्धन से छूट मोक्ष भाक्त 
करेगा. रागादी शत्र दूर हये की आत्मा दिखी 

१६ अज्ञान 'ओर विभमेकं दूर होनसेही आत्म 


तत्व भाष होताहै. , - श्नः 
#), 
१७ जिस कायाको घाणप्यारी कर रक्खी थी; 


ल 


अज्ञान दूर होनेसे उसी कायकां तप _सयमाटा सं 
अन्य मती = कते द--आत्माचीनेसो परमासा" 


उपश्ाखा-शुद्धध्यान. २७९ 





गाखने छगते हे. ५ 
१८ आत्म ज्ञान विन कोरे तप करनेसे, दुख 
मुक्त नहीं होता है. 


१९ बाहिर आर्मा वारा, रुप धन, वख सुख, 
इत्यादी का अहो निरा ध्यान करता है. ओर अतर 
आत्मिक इस से विरक्त हे. 

, २० अज्ञानी फक्त वाद्य त्यागसे सिद्धी मानते 
है, ओर ज्ञानी बाह्य अर्यतर दोनो उपाधयो त्याग 
नेसे सिद्धी मानते ह, 

२१ अध्यात्म ज्ञानी व्यवहार साधने वचन 
ओर कायात अन्यन्य कार्थं करते भी मनसे एकांत 
अतर आत्मामे ही रीन रहते है. 

२२ आत्म साधन करती वक्त, जो उपसर्म, व- 
दु*ख होता है. उसे अध्यात्मी इःख नदी समजते है8 
चरफे सुखी समजते है, जसे रोगी . क्ट ओपधीके 
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स्वादको न देखत्ता य॒णदहीका गवेद्ली होता है. , 





अशोक नैव चिदन्ति शा्लाणि, जैन ् 
नयैनक्ृदय तपो, नशोपयति मास्त" ॥% 


ओवापू (पयन) कासा नही दै तो फिर मय्‌ र) किमका 


२८० ध्य(नधीरपतरू. 


२३ क्षानीको आतम साधन सिवाय अन्य का- 
मकी फुरसतदी सही मिखती. 

ध परमानन्द आत्मामं ही है. चाहिर क्या दुं 

ठते |! 

२५ इच्छा है सोही ससार है, इच्छा स्यागसे 
ससार सहज दरुटता हे. 

२६ जैसे परे हये ब्र जीण शहौते, वेरंगी हीः 
तेया नष्ट होते सरीर जीण, बेरंगी, ओर नष्ट नहीं 
होता है, तेसेरी सरीर ओर जीव जानो. 

२७ अक्ञानी, मेद सद्धीके कारणस पर वस्तुमे 
मजा मानते है, ओर ज्ञानी भ्रम नष्ट होनेसे अन्तर 
आत्मां सही अनन्द मानते है. . 

२८ स्थिर स्वभावीज सोक्ष पाते ई, स्थिरता 
ही सम्यग दशेनकी ऋद्धी हेः ६ 

२९ छोकधीक पेमस्ते वचनाखाप, वचना रापसे 
चिक्त विश्रम चित विश्रम से त्रिकरुता विकरतास च 
चरता यो एक से एक दुर्य॑गोकी वधी जान, खकीक 
मेम छोड,रोकोच्रसे कगे. 

३० जव ज्ञान होता है; तव जक्त बावला (ग- 
इर) सा ट्खिता है. ओंर जव ध्यान होता दै, ` तव 
वस्तुका यथाथ स्वभाव भाषने रगत है उससे जैसा 


उप्रदए्खा-शुद्धध्यान ॥. 2; 


है. वैसा दिखता है. है. वैसादी दिखता है.अरथात यागदेष नट होजाता् 
_ ३९ २ दारा षेला विचार करके 
मे आलादी हू भिन्न द.'देसा उट निश्चय 
नेते फिर स्वपनेभभी सशर भावको घास्तन हो, जिस 
से आलम सिद्धी होगा. 

३२ लाती ओर छिगकी अर्हता -स्यागनेसेही 
सिद्धी होती है 

१३ जेसे वत्ती दीपकको भ्रात दो दीपक रूप 
वनवती है. तेसेदी आरण लिद्धका अनुभव करनेसे 
सिद्ध स्प होती हे. . 

३४ आत्माकों आराधने योग्य आत्मादी दै 
अन्य नर्हा. आरमा आत्माका आराधन करनेसेद् प- 
रभात्न वने है. जते कासे काष्ट घत्तनेसे अग्र होवे, 

३५ अपन गर गये, पेखा स्वपन आनैसे अपन 
मरते नरद है, तेत्तदी' जागत अवस्थार्मेमी; आपके 
मरनेस्े आत्मा मरती नदी रै 

३६ नी अचस्तर ८ चच्छ 2, खत्ता, चिश्वागः 
अभ्यास सरमय, विनय, स्वसमय (स्वस 0 रस्य) 
अभीय यादी विचार कर इच्छा रदित सो भरुतते ९ 

३७ सरीर जसा विर असारे, यैस अवरौ 

३< जहां समल नदी ह. वोह सक्ती माय ६ 





२८० ध्य(स्करपतरू. 





२३ क्ञानीको आत्म साधन सिवाय अन्य का- 
सकी फुरततदही नही मिरती 

२९ परमानन्द आत्मामं ही हे. वाहिर कया दु 
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२५ इच्छा है सोही ससार है, इच्छा तयागसे. 

संसार सहज ह्ुटता हे 

: २६ जेसे परे हये व्र जीणै होत, वेर॑मी होः 
ते या नष्ट होते सरीर जीण, बेरंगी, ओर नष्ट नही 
होता है, तैसेक्च सरीर ओर जीव जानो. 

२७ अज्ञानी, मेद बुद्धीके कारणसे पर वस्तुमे 
मजा मानते हेः ओर ज्ञानी श्रम नेष्ट होनेते अन्तर 
आत्मा सदी अनन्द मानते है. 

*२८ स्थिर स्वभार्वीज मोक्ष पाते है, स्थिरता 
ही सम्यग ददैनकी खटी हेः > 

२९ सोकीक भेमसे वचनाद्छाप, वचना <।" ~! , 
चित्त विश्रम चित्त विश्वम स प्रिकरता विकर्तासे 
चता यो एक से एक दुंणोकी वधी जान, <!" 
मेम छोड.सोकोचरसे खमगावे. 

,३० जव ज्ञान न्नेता है; तव जक्त यावङा ( 
हरे) सा दिखता . जव ध्यान'होता हे, 
वस्वुका यथाथ . ग॑ता है उससे ˆ ५ 


उपङराखा-णुद्धध्यान. २८१ 


&. वरलाही दिखता है. अर्थत राग दवष न हजाता् 

३१ आसना आत्मके द्वारा देसा विचार करेकी 
भे आत्माही हू. सरीरते भिन्द. ठेस द्रढ निश्चय है. 
नेसे फिर स्वपेभमी सशर भावको प्राप्तन हयो, जिस 
से आस किष्धी होगा. 

३२ जाती ओर छिगकी अर्हता <स्यागनेसेही 
सिद्ती हेदी हे. 

२३ ञे वत्ती दीपकको प्रपत हो दीपक सूप 
चनती हे. - चैसदी आस्ग सिद्धका अनुभव करने 
सिद्ध रूप होती दै. . 

३४ आदसाकों आराधने योग्य आत्मादी दः 
अन्य चह. आत्मा आत्माका आ।सचन करनेसेदी प- 
रभात्म चने ६. क्षसे काषठसे काष्ट धसनेसे अद्री हषे. 

२५ अपन मर गये, पेसा स्वपन अआनेसे अपन 
भरते नहीं है, तेसेदी जागत अवस्थामेभी, आप के 
सरनेसे आदम सरती नदौ है. 

६६ नि अवसर ८ वक्त ), शर्की, विभाग, 
अभ्यत्त समय, दिनय, स्वसमय (स्वमत ) परसमय्‌, 
अभीध्राय.इलयादी विचार कर इच्छा रहित हो पतते है. 

३७सरीर जैसा वषर अस्पर दै, वेसा अदरही है 

३< जहा र हे वोह शक्ती मार्ग“ 


२८० ध्यानक्षेरपतरू. 





२६ ज्ञानीको आत्म साधन सिवाय अन्य का- 
मकी फुरततदही नही मिरती. 

२४ परमानन्द आस्मामे ही है. वाहिर ष्यादु 
ठ्तेहो! 

२५ इच्छा है सोही संसार है, इच्छा त्यागते 
ससार सहज द्ुटता हेः 

२६ जेसे परे हये चर जीण 'हौते, वेरंगी हो 
ते या नष्ट होते सरीर जीण, वेरंगी, ओर नष्ट नही 
होता है, तेस सरीर ओर जीव जानो. "` 

२७ अत्तानी, मेद बुद्धीके कारणसे पर वस्तु 
मजा मानते है, ओर ज्ञानी भ्रम नष्ट होनेसे अन्तर 
आत्सा सही अनन्द भानते हे ¢ 

२८ स्थिर स्वभावीज मोक्ष पाते है, स्थिरता 
ही सम्यग वद्रीनकी द्धी हे, 

२९ रोकीक मेमसे चचनाखाप, वचना रखापतसे 
चित्त विश्नम चित्त विश्रम सें त्रिकरूता विकरतासे च 
चरता यो एक से एक दु॑णोकीं ध्रधी जान, ख्तिक 


मेम ॐोड,रोकोच्रसे रगावे. 
३० .जव ज्ञान होता है; तव जक्त यावखा (ग- 


हरे) सा दिखता है. ओर जव ध्यान होता है, तव 
वस्तुका यथार्थं स्वभाव भाषने कमता है उससे लेसा 


उप्ाखा-शुद्धध्यान २८१ 


[त 
है. वैसा दिखता है..अर्थात राग द्वेष न्ट होजाता ह 

३१ आस्मा आत्मके द्वारां दला विच्वार करेकी 
भे आत्मादी है. सशीरसे भिर दु. देखा उरढ निश्चय दौ 
नेसे फिर स्वपनेभमी सशर भावको घाक्षन ही, जस 
से सास्म द्धी होमा. 

३९ लाती ओर लिगकी अर्हता स्यागनसेही 
सिदद होसी है । 

१२ जैसे वरी दीपकको श्र हो रदपक रूप 
चनती है तेसेही आरण स्िद्धका अनुभव करनेसे 
सिद्ध स्प होती हे. , 

३९ आतमाकों आराधने योग्य आत्माहं है 
अन्य नही अस्मा आत्माका आराधन करनेसेक्ी प- 
रमा वने ई जसे कासे काष्ट घसनेसे अग्नी होवे. 

३५ अपन मर गये, रेखा स्वपन आनैसे अपन 
मरते नदी है, तेसदी जागृत अवस्थामेमी, आप के 
सरनेे आरमा मरती नही रै 

३६ ज्ञाना अवसर ( चक्त ); शक्ती, विभाग, 
अन्यास समय, दनय, स्वसमय (स्वसन्न) परसमय, 
अभीप्राय्लयादौ विचार कर इच्छा रहित हो पतते हे 

२७ सरीर जसा वाहिर असार देवैस अदरहीरहै 

३८ जहा ममत नदीं है. वोही मुक्त मार है 


२ेदर्‌ ध्यावकर्पतरू. 





३९८ोकका स्वरूप जाण्‌, खोक सनाते दूररदना, 

४० परमाथ दरी, मोक्ष मार्ग शिवाय, अन्य 
स्थानम रती (खख) नदी मानते है, वोदी मोक्ष पाते 

४९ ®केवी भगवानको, न वन्धहे नमाह 

४२ परमार्थ दर्शको, भी जोखम नही है. 

४३ अन्नानी सदा निद्धिश्थ है, परमार्थ सदा 
जाग्रतदहैः `“ 

४४ जो र्द, रूप, गध, रस, स्पदर्यकी सुन्द 
रता असुन्दरता्म सम प्रणाम रखते है. वो ज्ञान ओ 
र ब्रह्म ( निर्विकल्प सुख ) को.जाण सक्ते है, ओर 
वोही रखोकाखोक को जाणते है. 

४५ कर्मको तोडने सेदी, पवित्र आक्ताके उ. 


दीन होते है. 
४६ जो अपनी तरफ़ देखता हैँ, बही सर्वे तफ 
देखता है 
नन 


४७ जो कोधको छोडंगे, वो मानको छोडगे, 
जो भानकौ छोडगे वो मावाको छोडेगे, जो मायाको 
छोडेगे, वे खोभको छोडेगे, जो छोभको छोडेगे, वे 
रागक खेडेगे, जो रागको छोडंगे वे देषको छोडेगेः 


जो देको छोेगे, वे मोहको चछोडेगे, ओ मोहको 
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क जाचागग करम्‌ १६० 


उपदाखा-शुद्धध्यान. यद्‌ 

छोडेगे, बे गर्भेते टैग, जे गभे दटैगे, वे जन्मसे 
टेगे, जो अन्प्ते क्ृटगे, वे मरणसे दटगे, जो मरण 
सेषैगे वे नकते टे, जो नके द्टेगै, वे तिर्य 
चले छग, जो तिर्यचने छुटेगे, वो सवं दुःखते छुट 
परम सुखी होवेगे. 

४८ आत्म ज्ञान विन शाघ् ज्ञान निकम्मारहै. 

४९ इच््यों के सुखका त्यान कर, आत्म 
ज्ञान प्राप्त करते पेसा नहीं जानना की, इन्द्रियोके 
खख ह्ुटनेते दुःखी वन जाता है, क्यो आस्म ज्ञा 
नकी सिद्धी होते अघ्धत मयी संप्रणं बन जाता है. 
ओर उच्न अप्रृतपान सै जाल्म जन्त मरणका दुःख 
दूर हो जाता हे जिससे परम सुखी बन जाता हे 

५० हे आसन्‌ आत्मके साथ निश्चय कर,मे 
अतिन्द्रिय दु, अथोत मेरे इन्दि नदी हे, तथा मे इ- 
न्दरियोके गोचर आवृ णेसा नदीं दरू. तथा इन्द्रियोका 
शब्दा विपय है सो आरमामे नह है इससे अति 
न्दिय अयीचरू इन्दियार्तात दू ओर अरनरदेश हं अर्थ 
त्‌ बचन द्वारा मेरा वणन नही हो सक्ता, इस खये 
वचनात षूं ठेसदी मे अमुरती द धतन्य हं आनं- 
दमयं इत्यादी किचारसे निज खरूषमे निश्च होये 

५१ हे आस्स, आत्माके साथ एसा विशुद्ध 
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२८९. ध्यनकट्पतद्, 





निभे अनुभव कर , की यह आत्मा सभस्त ल्के 
यथाथ स्वरूप को प्रगट करनं वाडा अद्धितिय सूर 
हे. विच्म प्नामान्य अश्ीसे दीपकका धरकादां अगिकं 
गिनसे है, दीपकते मशको, सक्ञाखसे ग्यासका. अर 
ग्यासन्षे विजलीक्ता भ्रकाडय अधिक पडता है. इन छः 
तिम पकाश्ञसे स्वभाविक चन्द्रमा का प्रकार अधिक 
हेः ओर चन्दके प्रकारा सूयत भकार अधिक टग- 
ताह. प्ु आत्त ज्ञानके भकार तुल्यता कोटी सूय 
भी पकाश्च-नदीं कर सक्ते है, अन्य दीपका दिकः के 
मकाडरको वायू वशेरे घात्तिक्‌ वस्तुका ओर चैद्र सूर्य 
को राहू वेर वगैरे के अच्छादन होनेसे तथा अश्त 
होने काश्च नाश ह्येता है. परव आसम ज्योततीकों 
मेह परतक्रो हराने बाला वायूभी नही अज सक्ताहे 
ओर न दख या राद, उसे अच्छादन (उच्छन) दे स- 
क्छ ह. आत्स जाता यथा रप भ्रकारते हनस्त त्तन्न 

सणककं सुक चादर नधराचर सवं पदाथ एक्‌ चक्त पक 

ही समय माच्नने भाष होने खगत है, तव आत्मा परः 

मानद बनता है. इत्यादी विचार मे पवृते सा अतर 

आल्धावाटखः जाणना, अतर आ्व्माका प्रपि ईव ध 

रमासमा होते है 


उपर्चाखा-शुद्धष्यान, २८य्‌ 


तृतीय पत्न-परमात्मा" 
३ "परमात्मा सर्वं कर्म रहित अनत ज्ञाना 
अष्टं यण सहित सिद्धी (सक्ति) स्थानमे संस्थित अ 
जरासर अविकार, सिद्ध परमारमा है, बही परमात्मा है 
फएष्पम-ष्रटम्‌ 
यह तीनही आत्माका ध्यान, विशेषता से अ 
प्रमत सुनी को होता है. क्यो कि अग्रमत ` पार्द 
ध्यानकीं विशुद्धता, उक्छरेएटता करता है. उसके जोर रं 


महासुनी आगे युणस्थान रोहण सुखे २ कर, सर्व ष 
सको क्षपाके सिद्धस्णान पराप्त कर सक्ते है. 





"~-~-> 4? <==-~ 


हितीय शाखा-“उपध्यान" चार. 


धग्छोक % पिण्डस्थच पद्स्यैच, रुपस्थ रेप वैजितम्‌ 

97 2333 च 

“>>> चतुद ध्यान माम्नात, भन्यरा जीव भाखरेः 
कानाणव ० ३६ 


अश्च-- ९ पिण्डस्य ध्यान २ पर्दस्थ ध्यान. 
३ स्पस्थव्यान. ओर ९ सपातीतं ध्यान इन ४ ध्यानके 
ध्याने मव्य जीरको, ऊेवल्य ज्ञान रुप भास्कर (सूय) 
कौ भाक्त कर सक्ते हे अव इनका अथ- 


२८६ , ध्यानकस्पतरू 





श्छोक "‰ पद्स्थ मन वाक्यस्य, पिण्डस्थं खात्म चिन्तम्‌ 


६८€<दद८८&ल्द 
रुपस्थं सवे चिद्रपम्‌ › स्पातीतं निरज्ञनम्‌ 
नद्दव्य सप्रद 


अथै- १ मूख भैत्राक्षरोका स्मरण करना, सो 
पदस्थ ध्यान. 

२ स्व आत्मके पर्यायका विचार करना सो 
पिण्डस्य ध्यान 

३ चिदुरूप अर्हत भगवंतका ध्यान करना सो 
एपस्थ ध्यान, 

ओर £ निरंजन निराकार सिद्ध परमात्म का 
ध्यान करना सो शपातीत ध्यान. 


प्रथम परत-प्दस्य ध्यान. 

१ “पदस्थ व्यान"=सन्त्र (मनक त्रस्त करे एेसे 
पद (वाक्य) सो इस `जक्तमे मतांतरो कमि भिन्नताते 
इष्ट देवो विषय श्धा मे भी भिन्नता हो गहं है. इः 
सी सवव से भिन्न २ मतावरस्वीयो, भिन्न २ देषो 
क नामे मैत्र स्वना कर, उनका स्मरण करते 
&ै, जेसे-“&° नमः शिवायः” ˆ नमो वासुदेवायः 
वगरे. तैसे जेन सतम माननिथ, अनादी सिद्ध देवाधी 
देव, पंच परमेष्टी हैँ उनका स्मरण सर्वोत्तम हैः वो 
नजा 1 प्राच {= चधा 2 यथा- 


उपशाखा-शुद्धध्यान. २८७ 


गाधा ‰& पणत्तीस सीखृड ठप्यण, चउ दुग मेगच ज 


€ ६65 ४८ 


वह्‌ उ्लाएह, परमेटी वाचयाण, अण्णं च 
गृरए सेण १ र्य सद्‌, 
अथौत-- पतीस (३५) क्षीरे (१६) अट (८) 
पांच (५) चार (४) दो (२) एक (१) इस भ्रमार्भे 
अक्षसे के स्मरण से पंच मेषी ्योका जपध्यान हो 
सक्ता है. ओर इस सिवाय अन्यभी तस्ह्‌, सुन्याधिक 
अक्षरो साय भ्रमाणसते पंच भमेष्ठी का ध्यान होता 
है. सो णह गम्मत्ते धारण कर जाप करना 
३५ अक्षरका मुर मन्त्र. 
५६ ७ ८ ९ १० पृ १? १३ १५ 


1 


१ र ३ ४ 
णमोञमरिहंताणै, णमो्तिद्धाणे, णमो 
१५ १६ १७ १८ १९ २० २१२० २३ ४ २५ १६ २५७ २८ 
आयरियाणं, णसोडवञ्छ्राया्णःणमो 
२९ ३० ३१ ॐ२ ३३ ३८३५ 
लोष्सलव्वसाद्ूण, 

पोडस् (१६) अक्षरी मन्न 
१ ० ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९१०१११० १३ १४ 
अरि त,सिद्ध,आचाये,उपाञ्छा य, 
१५ १६ 
सादु, 


-------->------------- 
~ > त चा. 
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जठ (<) अक्षरी व पैचाक्षरी (५) मन्त 
१२३ ४५ ६ ५७८ १ ३ ह ४ ध 
अरिहंतमसिद्धसा हू॥अ, स्ति, आ, उ, सारा 
चार, दो, ओर एकाक्षरी सन्त. 
१२६३ ४ १ > १ 


सिद्ध साद्घ ॥ सिद्धः ॥ ड ॥ 


८ 





# इस आरत ओर सिद्धो मूल मन्‌ के पद कायम रख, 


श्रि के तीन पद एक साहू जब्डे मेँ स्यि दे क्यो कि आचार्य. 
उपाञ्जाय, ओर साधू यहतीनसाध्रूरीदेते्े - 


% 


† इस्मे- (अते .अग्दिन्त, शसि" से सिद्व आसे आचाय 


"उ, से ष्रपाञ्स्ा्र ओर 'सा, से साहू. योण्केक अ्षरका जाप 


य इसमे अरित" ओर सिद्धः इन दोनो को सिद्ध पदमे 
खयि ष्योकि अरन्त भी अगि सिद्ध ोने बारे है उन्ह सिद 
कहने कुछ दरफत नदी, ओर आचायोदि तीन पद्‌ साद पदमे 

^" समयिन्सो तो पीछे कद दिया है 


~ { श्िद्ध'पदखोड वाकीक्रे चारही पदी सर्य इच्छ 
सिद "पदं प्राप्त कनेरी द इत ैतूसे पाचदी पदो एफ सिदध 
कहने दरू रक्त नर्द दे 
¶ माथा--अरिई्ता, असरीरा, आयशा; उनृज्ज्ञायः यु 

णिणो प॑ंचरूबर निष्पन्नो "कारो पच एर मिट" अ्थ--अरि- 
त की आदम अः ह असीर (सिद्ध) क आदीमं भी 'अ' ६ 

पर आवार्य के जदि मी यः दी दे उषाज्छाय की ओः 
दुम ॐ ई ओर सनी (माधु) की आदीमें भः ह, यह पांच अक्र 
अ-अ-अा-उ-म्‌ व्याकण सिद्ध॒दमचन्द्रचायं छत शाकटायन के 
खुवसे तीनो दीपै “अ ` मिल एक दीय आ वना, तत्र आउम 
ना हव! भग कार ओर उ' कार मिल्नेते आ" कार दाता 
द ओर मकार विन्द्र मेते ओ.(ॐ) कर प्तिद ्वा 


उपराखा-शुद्धध्यान. २८९ 





यह पंच भनै्टी के जाप स्मरण की सतिप 
रीत बता ओर भी इक्त तिवाय, शा मन्थे स्म 
रण करने के सन्न के ह. उसमे के ऊख यही दर्ये 
जाते हं 
नगा. मङ्कु शरो पदनि, कुरस्य यस्तु सेयमी 
स्मरति अविक मेकाग्राधेया, सचा पवर 
श्रिय श्रयति, 
अ्कत---भद्कल, दारण, ओर उत्तमं इनका जो 
स्मरण परते टैः वे सुनीसज सोश्वदप महा छ्मीना 
आश्रय ठेते हे से-- । 
धु सन्न % चात्तारि मङ्ग, अरहन्ता महर, सिद्ध मद्रः 
८९ € ६६८ 
साह महर केवाक्े पण्मतौ धम्मो मठं, चत्तारी छो- 
ग्तमा-अरहन्त रोगत्तमा, सिद छोगु्दमा, साह छो. 
गन्तमा, केवलि पष्णतो धम्मो छोगृतमा, चत्तारि सरणं 
पव्वज्जामी, अरहुन्त सरणं पव्वञ्जामी, सिट सरणं प- 
वञ्जामी साह चस्णं पवस्जामी वलि पण्तो धम्म 
प्रण पन्वञ्ञामी. ४ %. 
सध--दरयी सत्य एणर्दृसण पसो जणपरे तस्मन्‌ 
अ.‡---चउश सत्य (वु जिनस्त सत. , 
अधात्‌-चौवीस जिन (तिथकर) कं स्तुती @छणम्रा- ५. 


१; 


14 ©1)44१14 ९ ८2 च्यत, ८ 
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म) करनेसे, उश्चैन (सम्यक्व) की विशुद्धता, निर्म- 
छत, हवी है. बो चउर्द सख. यह हे. 
मन्त. रोगस उच्जोयगरे धम्म तित्थयेरे जिणे, 
अरिहत केतदसं, चउर्वी संपि केवरी.9 उस्म माजियच वदे 
संभव मभिर्नदण च सुमद््व पउमष्पहं सुपासत, जिणच चं- 
द्प्पहुं वेदे,२ सुविहं च पप्फदत रिअर सिञ्ज॑च वास प्‌- 
ञ्जच भमर मणंतं च जिणे, धम्मं संति च वदमि क- 
थु अस्व सदि, वंदे मुणि सुव्वय नमि जिणे च वैदामिर्ि 
नेमि पासं॑तहं वद्धमाणैच ४ एवं मय अभिध्या, विहय र- 
यमङ, पहीणं जर मरणा, चवि सपि जिणवरा, तित्थयरा 
मे पतित ५ कितिय वदिय मह्या ज ए रोगस उ- 
त्तमा सिद्धा. आरभं वोहिरा्भं सामादिवर मत्तम दितु ६ 
चदे सनिम्भट यरा, आइच्चेसु अहिय पयास यरा, सागर 
वर गभीरा, सिद्धा सिद्धं मम दिसत, 
सू्---यय थर पगे नाण द्सण चस्ति वोदिखाभ जण- 
नाण दस्तण चरिच वोष्िराम सपणेणं जीवे, अति 
किंसि कप्पां विमाणो ववत्तियं आरादणे आरटः 
अथ, थय शरु [स्ततीरूप]मगकर सो नमस्यु 
ण रूष संचर पठनेसे ज्ञानक निभरता हाय. वबद्धके 
ु्ह(हेय. द॑डण की नि्मखता दोय सस्यक्त शुद्ध 


1 


होप. चारित्के शुणकी वृद्धी दोष, "५ ({ ! 


उपराखा-शुद्धव्यान, ५९९१ 





भ होए ओर ज्ञान, वर्मन, चारित्रकी शुद्धौ होने 
मोक्ष की भ्रा्ी होती है कदास पुण्य की वृद्धी हो 
जाय तो १२ देवरोक ९ म्रयवेक ५ अनुत्तर विमान 
इसमे महारिद्धिक देव होए. 

मन्त्र--नमेोस्ुणे, अरिहताण, भगवताण, आद्‌- 
गराण, तिस्प्रयगण, सय से बुद्याणं, प्रिसुत्तमाण, परिसरति 
हाणं पुरिसवर पुडरियाण, पुरि्तवर गध हत्थी, टोगुत्त 
माणे, लेग नाहाणं, छोग हियाण, खोग पवाण, लोग- 
पञ्जायगराणं, भमयद्याण, चर्परदयाणै, मगठयाणैसरणदं 
याणे, जीवद्याण, वोहौ द्याण, धम्म दया, धम्म देप्ि- 
याणे, धस्म नायगाण, घम्म सारदी्ण, घम्म वर चाउरंत च 
कवटीणं, दीवो ताणं सरण गड्‌ पद्व, अष्पडीं हय वर्‌ 
नाण दंसण धराण, वियद छउमार्णं, जिणाण जावयार्णति- 
ज्ञाण तार्‌ याण, वुन्नण, बोहियाण, सुत्ताणं, सोयगाणं, 
स्न्तृण, सव्वदरितिण, सिवर मयङ्‌-परूय मणत््‌-मेख्खय 
म-वावाह्‌, सपणराप्रीति, निष्िगहू नाम देय ठाण संपतार्णं 
नमो जिणाणं, जिय भयाणं (यह थय युद मगर) 

यह नवकार चउवीस्तव (छोरगस्त) ओर नमो 
सथुणं थह तीन रुमरण तो यहा चताये, ओर इन सिवाय 
जिते जिन भपित सुत्रों की सञ्छ्ाय (मूर पाठका 
पठन) त्तथा ओर भी श्रीजिनस्तव तथा सुनीस्तव. 


+ 2: 
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रागय आत्मन्ञान गार्भत. अग्यास्मिक, शांतादी रस 
मे भरष्ूर. इत्यादी जो स्वव्याय परिय्टणा रूप ज्ञान 
रना सो सव पदस्थ ध्यान जाणना€ 

अनुभव युक्त पदस्थष्यान ध्यानेस्े जीव परमो 
कष्ट रस मेँ चडाहुवा महा निर्जरा करता ह 


दिसीय पचर पिण्टस्थध्यान 

२ पिण्डस्थध्यान=पिंड= सरी भे. स्थरहीुहजो 
्रासमा उसकी भिन्नता का चितवणा सो पिणुस्थ 
यान. ४ 

` गर्भ पुद्ल पिण्डे, अलल अदत देव 

फिर सदज भव चकर्मे, यह अनादी येष 
अौत्‌-यड पिण्ड [सरीर] सस [७] धातं 
रके वना हुवा. महा अशुक भडार क्षिण र्म पया 
का पटने वाडा. श्गापु्रके फरमान सुजव "वाही 
पेमाण भालष्‌” अ्थौत-जाप (चिता) व्याधी [रोय] 
पाधौ [दुःख] का धरः ते सरीरमे अरुख-जो ठक्ष 
अक्र] भ जिका खण नं यवे. (खयते) एेसे ओर 
मूर्ती जो देखनेमे म आवे, ठेस टेव विराजमान ठँ 
रन्त अनादी कासे जिनका फिरनेकादी स््रभाव 





ह" यह पद -यानक्गा धीन मत्र हे 


उयद्ाखा-शोद्न्यात ९३ 





देहाध्यासतते व कर्म सयोग कर हो रहा है, जिससे 
ससार चत्रवारमे, अयत परिश्रमण दार रहा हे. इस्त 
का मुख्य हेत्‌ यह हे की- 

जोनोपुद्रन की दिया ते निजपानि ईस 

यादी मरम पिमा ते, बडे शरो चत, 

जो जो जगत्स युद्ररी पदाथ ह, उनकी अप- 
ते मान रल है, ओर उगव्ल ्वभाविक स्वभावमे प 
छटा पठनेते अथर्‌ पुद्ररोका सयोग विधो होने 
अपना सयोग विथेग सम्जता है, मतलवकी अप- 
नी अनत नाचमय जो चेतन्य अवस्था है, उराको कर्मो 
के नेसे छदो भूख्गया शरसे पडमया, ओर अपना 
रभाव को छोर विभाव राच माच रद्याहेःजि 
सीसे कर्प की द्धी होती हं ओर भव भृमण करणा 
पडता ह कहा हे-- 

वमे सग जीव रुहद प्रे नागास्प 
कम सप पृचे रटे चतन्य सिद्ध सरूप 

यह सव करम की सश्ती का्दी खाय दे, न 
कीं चेतन्थका क्योक्ति चेत्तन्य सो क्षि स्वरूथी परसा 
स्मा रूप ह. इसका भव श्रमणमे पडनेदन्‌ द्वभाव हे 
हीनही जो हौय सो तिद्ध भगवत को श्री पुनर ज- 
न्म छेनाप्ड परन्तु काँ सथिते गढ हो प्केटीशा- 


५ 
~ व 
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दिकयोनी मँ अनेक पकार का स्प धारन करता है. 
ओग जवकमे सूप मेख दूर हुवा देहाध्यात करटा की 
निजरूपको सिद्ध स्वरूप को पाक्त होजाता 
ससारी जीवी ' कौ अनादी काले, ज्ञानावरणि 

यादी कर्मो का सम्बन्ध होने से, आत्मा की अनत 
ज्ञानमय चैतन्य ' शक्ती टु हृरद. इस स्यि विभाव 
रूप हो रहाहै. जेसे कीचड के सयोगसे पाणी की स्व 
च्छता नष्ट होती ई, तैसे दी कर्म॑सयोगसे चैतन्य 
विभाव सृप हुवा. जव भवस्थिती परिपक होती त 
व सम्यक्त्वादी सामभी प्राप्त होती. तव क सम्बन्ध 
नष्ट हो शुद्ध चेतन्यता प्रगट होती, उसीदीवक्त जी 
व सर्वज्ञाताको प्राप्त हो एक समयमे चिकार के स्वै 
पदार्थं जानने देखने छगता हें 

सिद्धा जसा जी, जीव सोही सिद दए 

क्पे मैरुका अत्तण, वरजेविरट कोष 

क पुद्रछ स्प द नीय रपद ज्ञान ६ 

टो मिलक ब्रहुस्ष दं रिज्ड पद निवन 

इस छिये यह्‌ जीव सिद्ध स्वरी है, क्योकि 
-जीव दौ सिध्द पदको प्राप्तकर दाक्ता है अन्य नदी. दे 
-रडत्नीदी ह की, कमे ओर जीव का मूर स्वभाव पह 
चानना चाही; कमह सोपुदररु जणितरै, पुद्रर मय 


उपडाखा शृद्धध्यान २९५ 
3 
रषी निर्जीव जड पदाथ, ओर जीव ज्ञान स्वस्प अ. 


¢, 


रपी चतना वत हैँ इन ठोनोका अनादी सम्बन्ध के 
सववसेही ठेहाध्यासफे प्रभावसेही भवात मै अनेकं 
तरहका कायाूप धारण करता हे देसे जानने वाजे 
जक्तमें थोडे है जो यह जानँगे. बोही कर्थं सम्बध 
७०६ ४७) मनर क 
तोड, निर्वाण प्रात करनेका उपाय करगे 

गाथ [> जीवो उव ओगम ओ, अमाक्ते कत्ता सदेहं 


५५८९८ ८६६ 


। पस्मिणो. मत्ता ससारसथो सिये, सो पिस 
सेडगद द्र्य सम्रह 
(-0. - १) > १ [3 
जीवाः =पह्‌ जीव शुद्ध निश्चयसे आदी मध्य 
र अत रंहित स्व तथा परका भरकाष्ाक, उपाधी र 
हेत शुध ज्ञान रूप निश्चय धाणसें जीता है. तोभी 
शद्ध निश्चय नयस, अनादी कम वन्धके वदसे, अ- 


~ 


शुद्ध जो द्रव्य प्राण, ओर भव प्राण उनसे जीताहै. 


» त्रीक्नालों जीकके वार भाण हेति ह, \ इद्धियोके अगो 
चर शुद्ध चैतन्य प्राण, उकके मरति पक्ष क्षयोपरमी इन्धि माण. 
२ अनत एवय रप वटभाणः, उसका अनमत वा दिस्छा मन चकः 
यचन चक, कायाय) पाण दै ३ जनत शुद्ध चैतन्य भाग उपतसे 
पिपरीत आदी अत सहित आधुप्राण ह जर ४ शवाप्तोश्वा्ादि 
खेद रहित ञ्युद्‌ चित भाण उससे उर्ठ श्वासोदगस प्राण दं 
यह्‌ श द्रव्य प्राण अर ४ माव भराणपतेनो जीयाद्‌ आर 
प्ीयेगा वो च्यवह्यर नयते जीव द, 4 





4 7 ¦ 
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दिकयोनी म अनेक पकार कार्य धारन करता 
ओग जवकमे रूप मेरु दूर हुवा देहाघ्यास ष्टा की 
निजरपको सिद्ध स्वरूप को. षरा होजाता है ,, 
ससारी जीवे को, अनादी कारे, ज्ञानावरणि 

यादी कर्मो का सम्बन्ध होने से, आस्मा की अनत 
ज्ञानमय चेतन्य शक्ती लुप्त हु. इस खयि विभाव 
रूप हो रहै. जसे कीचड'क ्तयोगत्ते पाणी की स्व 
च्छता नष होती है, तैसे ही कम॑सयोगते चैतन्य 
विभाव सुप ह्वाहै. जव भवास्थिती परिपक होती त 
व सम्यक्त्वादी सामी धात होती. तव कम सम्बन्ध 
नष्ट हो शुद्ध चैतन्यता प्रगट होतीरै, उसीदहीवक्त जी 
व सर्वज्ञाताको. प्राप्त हो एक समयम त्रिकार के सवै 
पदार्थं जानने देखने रुगता हैँ 

सिद नखा नीह जीव्‌ रोही रिद दोष 

केयं मटका अतः ब्रूजावरय क्र 

कमै पुद्रठ सपद जीय स्पदे ज्ञान 

दो मिरे बहुरूप ई पिज्ड पदं निबोन 

इस दिये यहं जीव सिद्ध स्वर हई, क्योकि 
जीव ही सिध्द पदको प्राप्तकर रक्ता है. अन्य नही. दे 
रइत्नीही है की, कमे ओर अव का मृ स्वभाव पहं 
.चानना चादीये; कमे सोपुदरख जणितंहं, पुदररु मय 
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र्षी निर्जीव जड पदाथ, ओर जीव ज्ञान स्वप अ. 
पी चेतना वेत्त है. इन दोनोका अनादी सम्बन्ध के 
सववषेदी देहाध्यासके प्रभावसेही भवांस म अनेकः 
तरहका कायारूप धारण करता हे. एेसे जानने वा 
जक्तमे थोडे हे जो यह जार्नेगे बोही कर्मं सम्बध 
तोड, निर्वाण प्रात करनेका उपाय करगे 
हथ जीवो उव ओगम्‌ ओ, असुक्ते कत्ता सदेह 
। परिमणो. मोत्ता संलारत्थो क्ले, सो धिरस 
सेड्गद्‌ द्रव्य सग्रह 
'जीवा"=पहं जीव शुद्ध निश्चयस्ते आदी मध्य 
ओर अत रहित स्व तथा परका प्रकाशक, उपाधी र- 
हित शुद्ध जान रूप निश्चय भ्राण्ते जीता है तोभी 
अशुद्ध निश्चय नथ, अनादी कमं वन्धके वदसे, अ- 
शुद्ध जो द्वव्य प्राण, ओर भाव प्राण उने जीताहै 
> बकारं जीवे चार माण दोते टे, { इन्ियोि अगो 
चर गृद्ध चतन्य प्राण इक्षके मति पी क्षयोपकमी इन्दि भाण, 
र अनत (वर स्प वटभाण, उसका अनत वा दिर्छा पन ष्वः 
चयन छ, कायात भ्रण द ९ अनत शुद्ध चैतन्य राण उपसे 
विपरीत ज्वी अत सहित आयुप्राण हे अर ४ श्वामोश्वासादि 
खेदं रदित शद्ध चित भाण उससे उरु श्वासोकगस भ्राण ई 
यह्‌ द्रव्य भाग ओर ४ भाव भाणतेनो नीया ओर 
जेपेगा यो व्यवहार नयसे जीव द 





२९६ ध्यानकस्पततरु. 
दस छिये जीव है. उव ओगमर ओः=शुद्ध दव्यार्थिक 


नयन्ते परिघ्रणी निर्भर दो उप्योग है, कैतादी जीव है 

तो भौ अशुद्ध नयसे श्चयोपदक्मिक ज्ञान ओरं दयन 

युक्त है. अयुत्तिः जीवे व्यवहार नयसे, सुती कमाधी 

„0 स्पर्श [+ > दिखतः (भ, 

न होनेस्ते वण, भध, रस, ख्प, सती दिखताहे 
9 


तासा नश्चय नयद्धं अद्भूतां इशन्दयाक अयाचर शुद्ध 
स्दमावक्ना धारक ह्‌. कन्ताः जाव 1नश्चय नयस च्छ 


या रदित निरूपाधी क्ञाथकेक स्वभावका ध(रक दै 
तोभी उयवहार नयसे सन स्चन कायाके व्योषपारको 


उत्पन्न करने वारे, कमा सदित्त हेगेके सववसे, शुभा 
शुभ कमोका कर्ता है (सेह परिमाणे जीव नि. 
श्रयसि स्वभावसे उत्पन्न शुद्धं रोकाकारके समान 
छअसंस्यात पदेश्च धारक हे तोभी सरीर नामक 
मदय से उत्पन्न सकोच वित्तारके स्वाधीन हो. देह 
प्रमाण ह्येता है, जैसे दीपक भाजन अमाणें भ्न््ञ्च 





न केवल ज्ञानी जयुत्य कमं चाड रहे, ओर वेदनी आविक ` 
रहे, तन ठोनोको वराग करने अढ समयते समुत्यात रोती दै 
आत्म भदेशका १ ण्य चञ्दे राच लोकम उचा नीचा का दढ 
२ समय कपाट ३ सपय सथन ४ समय अतर पुरे ( उत वक्त 
स्र छोकपे यात्मा व्याप जाती.) ९ स अतर सारे ६ मवन 
सदि ७ क्पार सरि ८ मद॑ड रे * 


उषदाखा-शुद्धध्यान. २९२७ 


1, 
कतां है. "सोत्ताः जव शुद्ध द्रव्याधथिक नयसे, रागा 
दै विकस्य रहित, उपाथी से शुन्य है. ओर आत्म 
स्वभाव.से उत्पन्न हुवा सुख रूपीअगृत को भोगवने 
वाला है, तोभी अशुद्ध नयसे पूर्वोक्त सुख सुप भोजनः 
के अमावस शुमा शुम कम से उत्यन्न हुये सुख ओ 
र दुःखका भोगवने वाखा है. ससरारस्थः जीव शुद्ध नि 
श्चय नय स ससार रदित, नित्यान्द स्प एक स्वभा- 
वका धारक है, तभी अद्युद्र नय से द्रव्य~ केर 
कार- भाव- ओर भव इन पाच धकार के सैप्तार 
मे रहत्तर्द. सिद्धः जीव व्यवहार नय से निज आत्म 
की घाक्षि स्वरूप जे सिद्धस्य है, उसके प्रतिपक्षी क- 
मदथ से असिद्ध ह तेभी निश्चय नय से अनत ज्ञा- 
नादी युण के स्वभ।वका धारक होनेसेस्द्धिरह-वि 
स्स सोड़ गड" जीव व्यवहार से चार गरतिमें भ्रमण 
करने बाले कर्मोदय से उवी नीची तिर्छी दीदें 
गमन करने वाखा ह. तोी निश्चय से केवर ज्ञाना- 
दी अनैत युणेकी भासी रय जो सोक्ष है. उस्म 
ती वक्त स्वभावसेही उर्धं गमनकर्ता रहै 
शुद्ध चैतन्य उञ्वर द्रव, रषयो कम मट छाय. 
तप सयमसे धोता, छान ज्योती वट जाय 
-देसा जाण सुयुश्च पाणीयं को देह पिण्ड कर्म 


२९८ ध्यानकल्पतर 


पिण्ड स आत्मा चेततन्य कों अरग करने. का ज्ञान यु 
क्त तंप संयम करो. कि जिससे कर्म रदीतं शुद्र, चेत 
न्य,& सचान ' श्वरूय चन जाय. क्यो की ज्ञानादी" रल 
का भाजन चैतन्यही है, ज्यां चांदी खटाई से धोने. 
सं उज्वरताः आती, तैसे चेन्तय उजञ्वलहौ--. ` 
` ज्ञानथकी जागे सक, द्रीन श्वधां रूप.- 

वारित "थी आवत रूके, ' तपस्या क्षपन खरूप. ' 
ज्ञान से चैतन्य की ओर क्म की प्रणती पचाने; दं 
रन से उसेजिनोक्त' आगम प्रमाणे सद्य. श्रधे. चारि 
तरसे" जीवे ओर क्मका अरग करनेके मार्ग खगे. ओर 
तप करके" जीव ओर करम अरग करे यहं उपाय. 

जीव कर्मं भिन्न २ करो, मनुप्य जन्मको पाय. 

क्तानात्म वैराग्य से. ध्यं ध्याने जगाय, 

 मचुष्य जन्ममेही होता है. इस ण्यि हैमो 

श्षा्थीथां ! यह इष्टाथे सिद्धीका अवसर भवुप्य जन्मा 
दी सामभीः भ्त हुड है तो अव वेराग्य धेये युक्तं 
धारण कर ज्ञान युक्त ध्यानस्त वन जीवको कसे अ 
खम करे.!! 


# जेते स्फटिक रत्न स्वभावपेदी निमेट उज्वल दता दं 
परर॑तु उसके नीचे अन्य रक्तादीं रेगका पदा रखनंसे वे। रेभपय॒ 
"दिखता दे - तमद आसा कर्मोदय प्रमाणेदी भासता-दं प्रतु दं 
निषे, 


उपदएखतशुद्धध्यासः २९९ 


यों जीव ओर कर्मकी भिन्नता जाणनेका, तथा 
उन्हे भिन्न २ करनेका उपाय संक्षेपे कहा, ओरभी 
ग्रेथकार फते हे.& 


# पिस्य ध्यानमें सास्थत नेसे आत्मादी श्षान जोर्तीका 
भकारित फरनेका सरर उपाय एक ग्रनयकार एसा कसते हे की- 
॒मध्यानमे कटं सुजव, द्रव्यादी शुम सायुपर युक्त ष्यानस्त शे, 
अत करण म विचारे दार श्वास निक ते की मे खस्थानखे 
उ बाहिर आया, ओर पुन अन्दर श्वास नातो वक्त विचारे कौ, 
भै अन्दर चरा यो विचारी चास्ते सिरस्थानसे कटस्यान 
ओग कटस्यानसे नाभाकमरस्थान पे जा विसजमान होवे ओर 
हाँ स्थिर ह अन्द्रको द्र्ीको खटी कर देखने पेता भाषा 
देया री मे नमी कपर पे सैस्थित ह, यो जव अपनी आ 
त्पाक्रा सुप स्वरूपका भाने होवे तव उस सुश्म स्वरूपकी दरी 
ख्टी, कर नाभीके आद बा चारही तफ अवलाकव कर, यो 
चैयं ओर ब्र निथये साथ अव्रखोकमे करने भो अन्धकार 
देखाय तो, उसी वक्त द्र निश्वयते करपना केरे, की इस अन्ध 
काका चि नाश् दषो, ओर अर्त थका सयं मेदर्का मरे हदय 
म भकार होवो यों कहता हुवा घ्म रूपतेदी आजञाशरी त 
(अचा) अवदकन करे, के उमी वकत सये जसा प्रकाश अत क- 
रण मे दिखने ल्येगा, यों देशा अभ्याख रखने अतर आत्मा 
की ज्ञान ज्योती दिनो एदिन विद्धा की अधिकता होती है 
दौर अवारिक शप्र वस्त॒भः नाणनेने आने खगत दै ओर अनेक 
शुप् शरकीयों प्रगट ती दै 

पिण्डस्य ध्यानं 4 तत्यके विचार करनेते मी चान ज्पेवी 

भरकादा दरोदा रै, चसा भी एर ्रन्यकार छिषते ६, स्तौ भ्यानस्त 


३०० -ध्यानकल्पतरू ` 





एेसेदी पिण्डस्थ ध्यानेमे “सतत भर्म(सि आत्म. 
तत्व” विचारे. १ भव्यक पटाथं अपने २ ठरव्य चतुष्टय 





हो, ददता पैक पदे परयपी तत्वा विचार करता गोढाकार 
पृयवी के मध्य क्षीर सागर ओर उसके मध्यमे बुद्धिपका कम 
ठेरावे मेर प॑त को किरणिका ठेस उस्म सिहासनकी करपना 
करर उप्पे जप बेटे फिर दूसरा अप्नी तत्वकां विचार करता 
हदयमें १६ पर॑खदीके कम्पे अखरत्तख्गणा !६माञ चस्की 
स्थापन कर मध्यमे "ह" बोन स्यपि, फिर विचार करे की इसमे धूम्र 
निकलने रगा, ओग महाज्वखा भगट हो कमर का भस्म कर 
भक्षक यभावे अग्नी शति हुड फिर २ वायका विचार क दे 
मत्रा परगट छे मरको कम्पने खगा. -ओंर पहटेडी भस्म 
'उढा के गया निकसे वो'जगा साफ होगह फिर ४ पाणीतत 
विचारे की आका मै गजीरबदो युद पठने खग ओर महामेध 
वर्पके उस स्थानक्रो अत्यत स्वच्छ कर दीया ओर्‌ मेध भगगया 
फिर ५ मा आकाश त्त्व विचारेको अब मेरौ आत्मा सप्त धातू 
मप पिंड रहित, पूरणं चन्द्रक समान मरकाकेत नर्मर सधैहनदेषतुल्य 
"हुई यद दठतासे निशधयासक बननेषे हह षनाच द्री आता. 
` ¶ अपन २ द्रव्य चतुठयसे सर्व पदार्थं सव्य ई, जसे आध्मा जञा 
नादी गुणका माजन (आधार) ही हे, परन्तु'हानादो गाणोर्नि जो 
खभय रशन केरफार होता हे सो पययोका होता हे, न की स्वमा 
कैका गजात्माके स्तर्या थदेदोे जो शानादी युण रहहै सोस्व 
क्िध्रं द ३ पयायाम जा उत्पत व्यय क्ण 9 भ दाता ह, सो स्व 
धार ह आर 9 आत्माक मुणाका आरे धयायाका जा काय धम 
भसस्यमवेह 


॥ 


उपरलाखा-शुद्धध्यान. ३० १ 


र 
(दव्य क्षेत्र कार भव) की अवेक्षा से असाति रूपै, 
जसे आत्मा में क्ञानादी यण का सदा आस्तीत्व हो. 
ता ह. इस श्ये © स्यात्‌ आस्त होय २ ओर 'वो- 
ही पदार्थं अन्य (पर) दव्य चतुष्टय की अपेक्षा सेना 
स्ति स्य है. जत आत्मा जडता (अचेतन्यता) रहित 
है इस्प्िये स्यात्‌ नास्ति होय ३ सर्वं पदार्थं अपनी 
२ अपेक्षा स आति रूप है. ओर परकी अपेक्षासे 
नास्ति रुप है. जेसे आत्मा म चैतन्यता की अस्ति 
ओर जडता की नास्ति,ट्स लिये एक ही समयमे 
स्यात्‌ आस्ति नास्ति दोनो होय. ४ पदार्थं का स्वरू 
प ध्कातता से जैसा का वैसा कटा नहीं जाय, स्यो- 
कि जो आस्त केतो. नास्तिका ओर नास्ति कहै तो 
आस्ति का अभाव आवे. इसख्ियि एक ही समय मे 
दोनो भाव धकारो नही जाय; केव ज्ञानी एक स- 
भ्रयमभ वरोक्त दोना भावको जाणतो शक्तं है. परन्तु 
वाणी द्यारा वागर नहीं शक्तहै तो अन्य की क्याक 
हना; इसख्िये स्यात्‌ अवक्तव्यं, ५ एकही. समयम आ 
त्मा म सर्वस पर्यायं का सद्भाव आस्तित्व हैँ आर 
पर पर्यायो का सद्धाव नास्तितव हैँ ओर दोनो भाव 


* च्ाद्‌ या स्यातं शद्का अर्य ्ोगा' अथाव हा । वमौ होगा 
॥ 
धसा शेता ह, ॥ 
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एकी वक्त करै नही जाय, अस्तिक है तो नास्तिका 
आमाव अर्व, मुरा रगे, इसप्छिये स्वाद आस्ति अव 
क्त्य होय ६ ओर इसदी तराह जो नास्ति कहै तो 
आरसितिक अभाव आवे इसद्िये स्यात्‌ नात्ति अवक्त 
होय. ७ आस्ति के कने से नास्ति का अभाव, ना 
सितिके कहने से आस्तिका अभाव, ओर पदाथ एकी 
कार म आर्ति नास्ति दोनो तरह है परन्तु-कदैजाय 
नहीं क्यों की वाक्या तो क्म वती है इस्प्टिये. स्यत्‌ 
आसति नास्ति अवक्तव्य होय यह आस्ति नास्ति अ 
भिय स्यात्‌ धाद मत स आत्माखरूप दशया. 
एसेही -नित्य, अनित्य; सत्य, असत्य; वैरे अ- 
नेक रीतीसे आत्म स्वरूयके विचारे जो .निमस हो 
पद्ध पिण्ड से आत्माकी भिन्नता ठेखे, निश्चय “आ 
स्मिक घने 0 
-‡ यह्‌ सव . पिण्डस्य ध्यानमें चितवन करनेका 


मनदहर--पणी हारी कभरू, नटवर-वृत्तम, कार्मको-कन्ता, , 
सती-पती चहाइ, गो-वच्छ, वारक-मात्, , लोभी-धन्‌, 
चकृवी-सुर्य, पपेयामेहाइः कोकिल -भम्ब, नेसायर-च- 
न्द्र यो, दंसो-दधी, -मधू-मारूती, ताद्‌, भयवत-सरण, 


३ 


आ्यकी ओषधी, अमोल निजोत्म त्यौ नित्य .धमृाड.9 


उपङाखा-शुद्धव्यान, ३०३ 


1, 
सुख्य हेव, सर्वं वस्तुआओमे मन रमण करता है उससे 
निवार, एक आत्माके तफ लगानेके लियेदी है. आत्माके 
तफ मन रगनेसे अन्य पुद्ररोको महण नही करता 
है, जिससे नवीन कमैका घन्ध नदीं होता है. जूनि 
कमै क्षिण २ मँ अरग हो आत्म ज्योती पूर्णं भका 
पाती है. तव सवं कायं सिद्ध होते है 


फेसर पिण्डस्थ ध्यानका संक्षेपमें विचार इत्नाः 
हीहैकी, ज्ञानादी अर्नेत पर्याय का पिण्ड एकै 
आत्मा दू. ओर वर्णादी अनत पर्यायका पिण्ड, कर्म 
तथा उससे उत्पन्न हवा सरीर है. इस स्यि दोनो 
के स्वभाव भिन्न भिन्न होनेसे दोनो अलग २ है. पेः 
सा निश्चय होयसो पिण्डस्थ ध्यान. इस ध्यानसे भेद 
विज्ञान प्राक्त होता है निस्त आत्म स्वभावे, अ- 
त्यत स्थिरता भावे युक्त, भ्रांत, वात, आदी यण 
स्वभाषिक जाग्रत होने, सवै भयसे निवृत्ती होती 
है उन्हे महा भयंकर स्थानम, शुद्र भाणीयोके समोः 
ह्‌ मै या -भाणांतिक उपसरगके धसगमेभी किचितही 
क्षोभ भाप्र नदीं होता है, अखडित व्यानकी एकाम- 
तासे वो खल्प कारमं इष्टाथं साधते हँ 


वि "-----> कच 


४ 


३०४ ध्यानकर्पतरू. .- 


तृतीय पत्र “रूपस्थध्यान्‌". ` 


३ “रुपस्यध्यानः=कषी परत्माके युणमें स्थिर 
होना सो रूपस्थघ्यान, अर्हत पाहुडमे कहा है- 

जञ जाणद्‌ अरिरहते, दव्य गुण पज्वेहियः 

ते जाणडई नियऽप्पा, मोह खट जादय खय. 

अथीत्‌-जो अर्हत भगवंतका. स्वरूप, द्रव्य, 
ण, प्याय, करके जणगा, बोदी आत्माके खरूप 
को जाणेगा. ओर जो आत्माको पहचानेगा वोही मोह 
कर्मका नाडा करेगा 

` अर्त, अरिहंत, ओर अरूदत यों ३ राब्द दँ 
१ देविन्द्र नरेढादिक के परज्य, व अतिश्षयादी ऋद्धी 
युक्त सो अर्हत. २ कम व राग द्वेपरूप शके नाश 
केरे उन्हे, अरिहंत कहते है, ओर ३ अन्मांुर, 
शेगादी इः्ख के अकुरके नाद्य करमे वारेको अर्हत 
कहते है. 

, श्री अर्हत भगवंत, अनत-ज्ञान-दर्शन-चारिि, 
अरं अनत तय, यह अनत चतुष्टय कर युक्त है, स 
मव सरणके मध्यमे, अलोक वृष्षके नीचे, मणी रत्नो 
जडित स्विदासणके उपर, चार अगुरु अधर, छत, च- 
मर, ध्रमामंडरू की विभूती युक्त दादश (१२) जाते 





तृतीयन्लाखा-धर्मध्यान २७९ 


उसे ते अदनी कथा कनी. उत ५ सद [5 मन 
साधका धम ५ सदादत, ५ सुमती, ३ युती, (यह १३ 
चारित्र) आदी कहे, जो साधू होने समर्थ न होवे 
उनके छिये श्रावकके १२ वृत आदी कहे, के यथा 
शक्त धारन करनेकी सूचना करे. [२] निश्चयम 
ओर व्यवहार, प्रवृत्तनेकी शती सद्राद दऊीसे करे 
की निश्चय मे मोक्ष ज्ञानादी चय रल्लकी .आराधनासं 
ओर व्यवहार मे रजुहरण सुहपति आदी साधके चि- 
न्ह व शुद्ध क्रियासे, निश्चय बिना व्यवहार; आर 
ठ्यवहार विन निश्चय की सिद्धी होनी सुशक. है 
उ्यवहारमे शुद्ध पदत्ती कर, निश्चय सिष्टीकी क्षप करसं 
सर्वं सिद्धी ह्येती है, [३] श्रोताओकों दशयका उ- 
च्छेदन करनेको अपने मनसेही प्न उरठाके, आपह 
उसका समाधान करं की जित्तसे उणा सिद्ध दोषे, 
तथा पक्का उत्तर मभक शब्दमे दे समाधान करे 
.[९] सत्य सररु सवकरो रुचे एेसा सददध करे. परन्त॒ 
ॐ २ थस जवर दिया नदीं संर, स्याचरफो मर्यो परे > 
यडा श्ट नर्द बोरे ३यडी चेश नकर » परखीकात्यागष्रे 
परित्रद कौ मयद्‌ फेरे २ दिङ्णकी'मयाद्‌ करे, ७ उपमोप परि- 


मोगक्ती भयाद्‌ फर, ८ अनर्थी दृङ्‌ त्यागे स्मागिषत केरे, १५ 
दिशशावकासी कए तेम चित्तति, ११ योया वरर, -१२.सुनौयज को १५ 


~ ५ 


भास्क सुशञता उन उं आवसे देवे 





५१० ध्यानकटपतरू. 


पक्षपातराग द्वेष चडे, या आस शछाघा, परनिदा होवे 
देखा उपदेश्च नही कर. “पापकी निंदा कर परंतु 
पापी नही. 

२ “विवरणी” अधौत विक्षिपनी. सयम या श्र- 
धासे चित प्रणामी को. पुनः सदोध कर आत्मा 
स्थिर करै, सो विक्षेयसी पर्म-कथा इसके ४ भेद [९] 
अन्य अत्त के परिव स. तथा अन्यावाखोकन से. कि- 
स्म की श्रधा भ्रष्ट हइ होय तो. उसे जेन मतं का गः 
हन सुक्ष्म ज्ञान वता के, अन्य मत की बातोसिमि- 
खा के, पलक्ष फरक चतावे; कि जिसकी अक्षर तुरत 
ठिक आजव. एसा बौध करै. [२] एकांत अन्य- 
मतम ही, किसी का सन खगा होय तो. उसे उसी के 
मत के ब्राखोंमैजे साधर्‌ ओं की कठिण क्रिया, त- 
था जेन मत ते मिखती चातो, होवे. सो वता के उ- 
नसे परे की देसे चलने वे जैन हे, या अन्य? यो 
सत्यता द्रश्से चता के जेन का द्रडभधाद्ध्‌ करे [३] 
जव उनकी श्रधा जेन मतं पे जमी देख. तव उसके 
हदय का मिथ्या कंद निकंद्‌ करने. न्याय प्रमाण के 
शां सै खुदम खुदा मिथ्या व क्रा स्वरूप चता 
शद्योधार कर निर्मक्छ करे. [9] जिन का मिर्मठदह- 
दय होगया हो- उनके हदय मे पीछा सिध्याल् प्रवेश 
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न कर पसा सम्यक्छ का प्रिस्तारसे यथा तथ्य शची 
कारक सवर्प वता के तथा अनेकं परश्चोतर कर- पक्षा 
करे, की वो किसी का माथा डगे नहीं 

३ “सेगणी" अथोत सं=सीधे, वेगरस्ते द 
खावे सो संवेगणी कथा उसके 2 मेद्‌ (१) जिन २ 
वस्तूतरौपे सारी जीवोंका प्रेम है, उनकी अनित्यता 
वताते की देखो! टेखते २ परस्तू्वोके स्वभावमे, स्रुपमे 
कैसा फरक पडता हे. ताजी वस्तु ओर वासी वस्तुको 
देखनेसे माम होता है. वस्तूका स्वभाव क्षिण ग्य 
रहै, अथौतक्षिणर्म पर्टतार्दै क्योकिजो 
गुण ओर जो स्वाद गरम्भे धा, बो ठन्डी हय पीडि 
न रषा; पसे इस दार रो देखो उत्पथ हुये पीठे 
जव्रानी तक, कैसी सन्दर ताने वधी होती है रिरि 
घुधवस्था म कैसी हीनता होती हे, ओर सरीर नष्ट 
हो जाता हे एसे सर्वं जगते सर्वं पदार्थं जानना. 
क्षिणरमं नवे २ पुद्ररु उस्पन्न होते है; ओर ज्युने 
निनाद हीते है सव पदार्थो ऊर एकी दम फरकं 
नहीं पडता हे, परन्तु पडता २ ही पडता है, ओर ए- 
कदम पानीके परोटे जसे षिनाश्चको भास होते 
फसा प्रदधतोका स्वभाव जाण, ममत्व निवारे किर 
मलुप्य जन्मादी सासुम्रही भरत ड है उसकती दु 
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भती वतानेकी % चोरासी खक्ष जीवा योनीमे अनत 
परि्रमण करते महा पुण्योदय स सव भवश्रसणका 
नाद्चक्रा करने वाखे,.मनुष्य जन्म, शाख श्रवण, शुद्ध 
श्रधा ओर धर्मं स्परर्यनेकी समग्र, महा सुरीबतसेमि 
ठी है. इते व्यथं भमा देगा, उसे किला पश्चताप कः 
रना परेगा? ओर.णेसी वक्त जो काम करनेका है. 
यो कर लिया तो.कैसां आद्‌ पावेगां ¢ इत्यादी घात 
सँ वैराग्य" घास कर धर्मम तलद्च करे, [२] अल्यन्ञ 
जीवात खाटच खगने से धरम वृधी .करेभे, एेसे अवस 
रपे देव्रादिक की ऋषि की भोगकीं, वैक्रयादी शक्ती 
दीर्ध आयुभ्य, निरोगता, अहार वैरे की वरणन करे. 
जो .विक्षिष, ओर निर्दोष, धरम करते है, उनको उत्तमो 
त्स. सुस मिरते है ओर जो ससारकीं काम भोगमें 
छग रहने है, पापरंभ करते है. वो नक्रं जाके दुःख 





जिचदर वाउ सत्त, तदत्र मेय सिषिया सु छ्न्येन. 

भुरणिस्य.तिस्थिच उसे, चउदश मधये घु सद सदस्सा 

अग्र---७ दश्च नित्य नमो ७ उक्ष इतर निगेद ७ लक्ष 
पूथव्री ७ रकष प्राणी; ७ अगौ «ल्न्तवायु. १० र प्रत्येकं 
वरिनाघनि नक्षद २ न्क्षतद्रः २ रन्न चोरी, ४ रक्ष 
नर एलक्षद्य ४ लक्षे पयव पचो, १४ ठक्च जव भनु 
कीः वह ८४ छक्ष भव जनरीद 
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भोगवते है क्षित वेदना परमाधामीकी वेदना वैरे 
वरणन, करे, भिणिक सुखके ययि सागरोपमका दुःख 
पावे. इरयाढी रीत समजणे से बो पापको छोड धर्म 
मार्भमे उव्यमवंत होवे. [३1 ५न पेम रागो परमत्थी 
बन्धा » अर्थात जगतमं परेमराग ८ सेह फास ) जैसा 
ओर बन्धन नरह है, प्रेम रागरूष एासमे फते जीव 
पना सुख दु"ख, भरे दछुरेका विचार नहीं करते स्वे 
जन भित्रका पोवण करने अनेक आरंभ करते हे, प- 
रन्तु उनकी स्वार्थता को नदी पहचानते है. देखीये, 
जव शू पद्मी उने है. तव किल! 'परिवार भेखा हो' 
ता है, सेह सकट पडे तव, स्वजनकी सहायता 
छने “संकट पनी ` देवो तो फितल्ने स्वजन आर्यगे ® 
अजी! आने तो दूर रहे, परतु मार्‌ खने वारे ही 
करेगे की स्या छू कयि विन नाक जाता था” इ. 
सथाद कह उट! अवदान करते हे, पसे मतर्वीर्यो 
को पोप, पापका भारा अपने सिरटे, नकं तिर्य 
चादी गति मे कयि, क्म के फर एकठेही 





ॐ एक मगदी कयीने कषा दै -सपदरा उह आलीयापर्, मोयरे 
जमा द.ती-त्या धरी -1 गेरीयास की र्ट इनी, वध्‌ सये 
जाती सोदृनी 
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सुक्तते दै पापका हिस्सा कोह भी ठे नहीं शक्ता 
द्याही देखय, चोर को दी शिता होती है- उसके क- 
टस्ब (मारु खाने वे) को नही. देसा जाण कम 
वन्ध से डरे, ध्म करे. सो सुखी होवे. इत्यादी सम- 
जने स उसका मोह कम हो. वो ध्म मे सलन्च केरे. 
[९] टेव से ममत्व कमी हये षी से पुदरलों पर से 
समत्व कमी कराने वौध करे. की-यह जीव अनाद 
काल से नमे वेशुद्ध हो, अपना निज स्वरूप को भु- 
ङ, पर पुद्रलों के वरिपयन्री थोग की रमणता कर 
रहे हे, परन्तु यों नदीं विचारते हैँ की. “राये अपने 
कव होगे इस संसार व्यवहार म अव्यी जो कोड 
एक वक्त दमा देदेवं तो सुत्त मनुष्य दसरी वक्तं उ- 
स्तेग्‌ छह म भा खडा नहा रहता हे. आर इन पदः 


† दो मादयों के आप्तं बहत पम था- एके नार 
(वारे) कारोग हुवा दुसरेमे जर्यक्द ओर हर यके अ~ 
पध प्ये वो मरके नवे नरीयादह्ग ओग दुसरे भाईने रोग 
फ सहा, सो अ काम फट से प्रमा धामी टव हवा; ओरं अपने 
भार्‌ के जीवको मारने लगा ओर कडा कीं तेनं मेरे मेषे टन्य 
श, बहुत जमी द्‌ का आर किया उत्के फटभागप नेगी 
या योता भण्डु मेने तेरे लियदही पाप किया आर ती उने मरता 
दै यद्‌ कैसा अन्याय यम त का-दम न्यायान्याय कख नही समन 
तदतो मि कर्ण के फ नुत्ेही भोगवर्णे पगे “ करता सो 


भूना ? 
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ञं ने अपने साथ अनंत वक्तं दगा किया कभी शुभ 
सयोग मिरु हंसा दिया तो कभी अशुम संयोग सि- 
खा रोवा दिया कभी नयय्मयवेक तक उचा चंडाया 
ओर कशो सातर्मी नकं के तके सीगाद मे दवाया क- 
ओ सव के सनको रमणक बनाया, ओर कभी भिषा 
रुप बना, अपने उपर सव को थुकाय. एेसी २ अनंत 
विरंवना इन पूद्रखो ने अपनी अनंत चक्त करी हैँ ? 
ओर भी जहां तके इन की सेग नहीं चृटेगा वहां त- 
क पुद्रख का जो खभाव है की पुद्‌~परे (भिकले) ओ- 
र गर=गले (विड). वो कादापि नदीं छोडने के फि- 
र कौन सुख वने की उनकी संगत मँ छुव्य हो, अप- 
नी फजीती करावे. पेसा जान, जो अपनी आत्मा को 

सुख चाहवो तो. युद्वं का ममल त्यागो ओर ज्ञान 

दीन चारित्र यह रन चय है. इन्के स्वभावमे कभी 

वी फरक (फेर) नरह पडता है, णेस स्थिर स्वभावी 
निजात्म यण है. उनको पहचान, अखैड भिती करे! 

की बो अपने रूप चेत्तन्य को वना, अनेत अक्षय अन्या 
याध सुखका मुक्ता बनावे, इस वौद्धसे मोक्ष के तर्फ 
श्नोतार्ओका मन खेच 

 निव्वेगणी-अर्थात्त निवृतनी स्वरेगणी सं स- 
सारफा यथार्थं खरूप दर्माया ओर निव्वेगणी मे, 
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सुक्तते है+ पापदा हिस्सा कोड्‌ मी ठे नदीं शक्ता 
द्यंही देखयि, चोर को ही रिक्षा होती है. उसके छ- 
ट्ब (माङ खनि वे) को नही. पेसा जाण करम 
चन्ध सै डरे, ध्म करे. सो सुखी होवे. इत्यादी सम- 
जने स उसका मोह कम हो. वो धर्म मँ सछद्म करे. 
[४] टव से ममत्व कमी हये पीछे सवे युद परते 
ममत्व कमी कराने बौधं करे. की-यह जीव अनाद्‌ 
कारु से नदमि वेशुद्ध हो, अपना निज स्वरूप रको भु- 
र, पर पुद्ररों के विषयन्नी योग की रमणता कर 
रहे हे, परन्तु यों नहीं विचारते हैँ की. राये अपने 
कच हेग. इस संसार व्यवहार भ अब्वी जो कोद 
एक वक्त दगा देदेवं तो सुज्ञ मनुप्य दसरी वक्त उ- 
सकी छंह भ ओ खडा नहीं रहता हँ ओर इन पुद्र- 
† दो भ्यो कै आपर्म बहुत मम या एके नाह 
(वा>) कारोग हुवा दुस्रेने जयीक्व्‌ अर्‌ दर यके जा 
पथ ये वो प्के नरके नरीया हग ओ! दुरे भाने रोग 
कए सहा, सो अकाम क्ण ने परमा धामी टव हका; ओर अपने 
भाईके जीवको मालें टगा ओर कही तेने मेरेमेे टव्य 
शो, बहुत जमी बदु का आरभ्‌ किया उप्तके फट मागे नेभे 
य({ गोला भाई येन तेरे लिहौ पाप क्या ओर तदी सुने मरता 
ड चद्‌ सा अन्याय यम्‌ रोखा-दम न्पायान्याय कुछ नदी समज 
तदतो पिकी के फठ तुयेही भोगवणं पगे “ कतासो 
भभ्ष्ा 
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छ ने अपने साथ अनंत वक्त दगा किया कमी शुभ 
संयोग मिरु हंसा दिया तो कभी अशुभ सयोग भि- 
ङा रोवा दिया कभी नवम्मयवेक तक उचा चडाया 
ओर कथ सात्मौ नकं के तटे मीगेोद मे दवाया. क- 
ओरी सव के मनको रमण्णेक वनाया, ओर कभी भिषा 
रुप वन, अपने उपर सव को शुकाय देसी २ अनेत 
विटंवना इन पूद्ररो ने अपनी अनैत वक्त फर है ? 
ओर सी जहां तक इन की सग नदीं छृटेगा वहां त- 
क पुद्रर का जओ खभाव है की पुद्~प्रर (मिरे) ओ- 
र गगल (बिड) वो कादापि नदी छोडने के फि. 
र कौन सुख घने की उनकी सेगत म छुव्ध हो, अप- 
नी फयीती करावै. फेसा जान, जो अपनी आत्मा को 
सुख चाहवो तो. पुद्रलों का ममत्व त्यागो. ओर ज्ञान 

दरौन चारित्र यह ररन चय है. इन्फे स्वभावमे कभी 

ची फरक (फेर) नरह पडता है, रसे स्थिर स्वभावी 
निजारम युण ह. उनको पहचान, अखंड भ्चिसी करे ! 

की वो अपने रूप चैतन्य को चना, अनंत अश्चय अट्या 

वाध सुखका भुक्ता बनावे, इस बौ्से मोक्ष के तण 


श्रोतार्ओका मन खेच. ध । 
९ निव्वेगणीनअथीतं नि्ैतनी सदगणीमे स 


दर्द ©. = श निव्येम 
सारका यथार्थं खरूप दद्या आर तर णी 
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संसारसे निड्त्तनेका स्वरूद ठाव. सेसारमें रोकने 
वारे कम हे. की इस भवके किये, इसदी भवने भोः 
गवे, जसे हिंशा से सूखी (फासी) श्ूटसे अप्रतीत, 
कारामह, चोरीसे के, खोंडा वेडी, बिभचारसे फजी 
. ती व गर्मियादी रोगतते सडके मरना. ममल्वसे कूटस्बा 
दिकके नि्बीहाका महाकष्टं सहना, -वगेरे २, ओर भी 
जगत्वासी जीव जिल्ने कमे करतत हेः पे सव सुखके 
लि करतें -हे, परन्तु सखी बहृतही थोडे दिखते हे, 
इससे अतश्च समज होती है की जिस उपाय -से सुख 
होता है..बो.नदहीं जानते है; ओर दुःखका उप्राय,कर 
सुख चदाते दै, सो कासं होय; अम्नीसे .शीतङता 
कदापी न मिरु सकेगी { तैस जो धनमे ,सुख चहाते 
है. तो धनम सुख कदां दै, बिचारीये ® धन उत्यन्न 
करते (कमाते) रीत, ताप, श्या, त्रषा, वृगेरे, अनेक 
क्रष्ट सह संग्रह करते हे. ओर ज्यो ज्यो-लक्ष्मीकी, अ. 
ध्थिकला होती है, व्यो द्यो दृष्णा्ी अधिक वहती-जा- , 
ती है, ओर “ तृष्णायां परसं-दुःखं » अधात.ष्णादी 
` ` उन्धक्- षित प्राक्तना द ख माञित्ाना च एण, =` 
आयदुसव्ययदुख किमर्थदुखसाधृन 
अ्य-धन.कमति दु, कमपि पछि रक्षण. कनेका दुख, 
, अरः चह्वा जायते भौ-दुख रिरि दुष्वका साधन कर्यो करते ¶ ५ 


१ ¢ 
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नहीं अत, नही सुगन्धी, नदीं दुर्गन्धी, नही भिरच 
जसे सीख, नदी कव, नहीं कलये, नही खद, न- 
दा सीठे, नही कटिण, नही नरम (कोमल) नही मा 
री (वजनदार) नदीं हके, नहीं ठन्डे, नही उप्ण (ग 
रम) नदीं स्िगन्ध (चीकणे) नदीं दरक इत्यादी 
किसी भी भकार के नही हं अव उनको अन्मनभीं 
नरी, मरना भी नही, किसीका संग भी. नर्ही; नहीं 
है वो खी, नदीं रै पुरूप, नही हे नपदाक, परन्तु स. 
र पदाधेके जाण पिरिक्ञाता = संप्रणे पणे जाणते हये, 
सद्‌ स्थिरभूत विमाराजनेदे, उनको ओपमा दी जाय 
ठेसा पदाथ एकही जक्त मेँ नर्द, व्योकतिवो तो अ 
रूपी, ओर ओपमा देने खायक व वचनसें कहे 
जिं वो पटा रूपी इस ल्य अख्यी को रू- 
पी की पमा छाजती नदीं है, ओर उनकी भी ञ- 
वस्था किसी प्रकारके विशेषण देने खायक हेही नही, 
इस स्यि दी कहा जाता के की, उनका जान ने के 
द्यि, बताने के लिये, कोस ₹इव्द र्त।वत - नहा 

है. फक्त व्यक्ती रूपी युणोचार न कर सक्त † 
गाधा-जहा सव्व काम युय, पुरिसो भोचण भोयण कोड्‌ 
तण्दा दहा विमुक्तो, अच्छेज जटा अभियोत8१८ 
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संलारसे निदृ्तनेका स्वरूद ठर्दावि. सेसारमें रोकने 
वारे कम हे. कौ इस भवके किये, इसही- भवने भोः 
गवे, जेसे हिरण से सूटी (फासी) श्ूटसे अधरतीत, 
कारायह, चोरीते के्‌, खोडा वेडी, वरिभचारसे एजी 
ती व गर्भियादी सेगते सडक मरना. ममत्वसे कूटस्या 
दिकके निवीहाका महाक सहना, -वगेरे २, ओर भी 
जगत्रासी जीव जिले क्म क्रते हे वे सच सुखके 
स्यि करतें -है, परन्तु सुखी बहती थोडे -दिखते ह, 
-इससे पतक्ष समज होती हे की जिस उपाय .से-सुख 
-होता-हे--वो नही जानते हे; ओर दुःखका उप्राय कर 
सुख चहाते है, सो कहास होय; अभ्नीसे शीतलटत्ता 
कद्वापी न मिरु सकेगी ! तेस जो धनसे सुख चहाते 
है. तो.धन मेँ सुख कहां है, बिचारीये ® धन उत्पन्न 
करतत (कमाते) शीत, ताप, श्चा, चषा, वगेरे, अनेक 
कष्ट सह्‌ स्मह करते है. ओर ज्यो ज्यो सक्ष्मीकी,अ- 
धिकरत्ता होस हे, व्या स्यो वृष्णा अधिक्तं वटती जा- 
तीह ओर “ तृष्णायां परमं दुःखं ” अधीत चरष्णाही 
"` - ` उन्छोक वितं ा्लिताना टल मामित्रान। च एण; 
आयदुखव्ययदुख किमर्थदु.ख सान. ˆ 


~ अवधेन कमति दुख; कमय प्ख रक्षण कसनका वुखः 
ओर्‌" चटा जायतोमी दुख किरि बु लका'साधन क्प कसते! , 
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,भ्रवेदाही नहीं करनेदे, जिधर द्रष्ट करे, उधर वोदी वो 
: द्रष्ट गत होप. एेसा रुव रीन हवा जीव उटाभ्यास 
से, उसी खरूप को, सान, दरी कर देखने रगे, -तव 
सिद्ध खरूपकी ओर अपने -श्वरूप की तुल्यता करे 
की इनमे ओर मेरे क्याफरक है. कुड नदीं, जो रू- 
प यह है बोही यह है. मेरा निजश्वरूप ही परमात्मा 
जला है. सर्वज्ञ सप शक्ती वान निष्कल, निरावाध 
-वेतन्य मा सिद्ध बुद्ध परमात्मा म .ही ह.“ पेते भेव 
+ रहित वद्धि की निश्वरुता स्थिरता होय, अपको-आप 
--सरीर'सहित या कर्मं कंक रहित शुद्ध चित्त, अनन्द 
{ मय जानने.खगे. एेकांतताको, प्राप्त होबे फिर ' द्वितियं 
पने विलकुख रहे न्दी. उस् समय ध्याता भर ध्येय. 

. का एकी रूप चन जाता ह. 

" रसे जिनके सवै विकल्प दूर हो गये है. रागा 
दी दोपोका क्षय हो गया है, जानने योम्य स्वं पदा. 
को यथा तथ्य जानने खगे. सर्वं .रपंचोसे धिमुक्तं 
हो गये. .मोक्ष स्वरूप होगये. सर्व खोकका नायपणां 
जिनकी आत्मा भाष होने ख्या, ठेसे परम पुरुषको 
सुपाचीत ध्यानके ध्याता कदीए- 

" इस ध्यानके प्रभावसे, अनादी जक्षड घन्ध जो 


कस का बन्ध है, उसे किण माच्मेचेदःभेः ^ 
| 
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` इय सव्व काछाकतत्तेआकं निव्वाण सुवगया सिद्रा 
सासय मन्वा वाहय, वइ सुही सुदं पत्तो. १९ 
४ श्ववदसूप्त-“ 
अधौत - यथा द्रात कोड पुप्यवरन्त, श्रीमत - 
सरव करार के सुख की.समग्र युक्त घो इच्छित -रा 
गणी यादी -श्रवण क्र, नाटकादौ अवलोकन करु 
ष्परादी सुघकर, षड रस भोजन, इाठत भोगवकरः, ओ 
र इरित सवै सुखो का भोगोपभोग छे कर चर्त हौ, - 
निश्चित सुख सेजा मे अनन्द के साथ.वेढा है, सवै. 
कामनाःरहित {सतषट हुवा किसी भी तरह की जि. 
से इच्छा न रही है. तेसेही सिद्ध भगवन्त सिद्ध स्था- . , 
नम सवै-काम भोग से चरतत; निरिछित होः - अतुल्य 
अनोपम; अमिश्र, शाश्वत, अव्यावाध, निरामय, अपा . 
रसदा सुख से चतत हुये की माकिक, सदा - विराज 
मानै. उनको कदापी कोडमी कारु मे, किसी भी 
अकार. की, विंष्वित मान्न इच्छा उत्पन्न होती ही नहीं 
है, देसे, पमौनन्दे -परमसुख, मे अनत कारु संस्यत र- 
इते ह. छ 
, फेस २अनेक सिद्ध परमार्माके गुण, रटन मनन 
निष्यासह, एकामतासे रूवेरीन हो ध्यान करे, उस व 
क्त अन्य कल्पना को रिंचित सान्न अपने दय मे 


1 
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भार देवे स्यो ज्ञान ववे, ९ ऽ पदानुसारणी=एक पदं 
के अनुलारते से अन्थ समज जाय. १० सभिन्न 
श्रत =सुक्ष्म शव्टभी सुणले, तथा एक वक्तमे अनेक 
शब्द्‌ सुणे, ११ दुरास्वाद-=भिन्न २ स्वादको एकी वक्त 
भै जाणे, तथा दूर रहा हवा रसको स्वादे, १९- 
१६ श्रवण, दद्रौन, धाण, स्वाद्‌, स्पर्य, इन ५ 
हयी इन्त्री की तिन शक्ती होवे, १५७ भत्येक बुद्ध~उप- 
देशविन अन्य सयोगसे वैराग्य आवे, १८ वादीख श. 
क्ती इन्द्रादी देवका भी चरचामे पराजय करे. 
२ चक्रिया द्धिः के ९ भेद-१ जरचर्=पाणी 
प चके पर डवे नही, २ अभ्री चरणअभ्रीपे चङे पर 
जरे नरी, २-६ पुफचरक=फुलपे, पततचरण-पत्तय, 
दीजखरण-बीजये, ओर तत्‌ चरणनमकडीके जाके 
ततप च्छे पर बो विरञ्ल दवे नर्ही, ७ श्रेणी चरण 
पक्षीके तरह उड, ८ अघा चरण=जघाके हाथ रगानेसे 
ओर ९ विद्याचर-वियाके प्रभावसे क्षिण मातमे अ. 





§ पदानु सारणी के सीन मेद-परती सारी पहने पद मिध 
वे, अनुसारी-ठेडे पद मिस, उभयातसारी-षिचके पट मिखा 
गन्ध पूण कर 

९ १२ जोजन तकका शव्द्‌ सुण 

ए पच न्रीफै परिपयको ९ नोजनके अतप्त पेगन के 
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, णकेवर ज्ञान ओर केवर ददरनको सपादन कर, नि- 
श्वय से सोक् सुख पते. (यह ध्यान आगे करगे उस 
सु्ृ्यानकेपेदेर्भहै) - .' 


१. 


एते शुद्ध ध्यानके पभावे ध्यातां पुरषकी 
आस्मा नि्मरु होते अश्छद्धी आठ परकारकी आत 
हत्ती भ्रगट होती हे सो- ` ८ 


, “१ भतान ऋद्धि" के १८ भेद- १ केवल ज्ञान, 
२ मय पर्यव ज्ञान, ३ अवधी ज्ञान, ४ चदे पूर्वी 
५. दश "पूर्वी, ६% अष्टांग निमित्त, ७ धीजबुद्धी"=शुदध 
प्रम योग्य वृटीसे धान्यकी .वृधी होय, त्यों सहजा 
नैदी आंलममे नानकी वरषी होय- < कष्टक बुद्धि 
ज्यो कोठार वस्तु पिणदो नही, व्यो ज्ञान विणशे नही. 
तथा राजका भडारी भेडारमे वक्तोवक्त यथा योग्य 





# निमित कं 2.अग-१ अंतार्-अकार्धमें चद्र स्यं प्रद 
नक्षत्र पादङ अदी देखके, २ भूमनृथ्यी कपनेसे (आदीते प्रभ्वी 
गत निन्यान जनि) \ अगनमनुप्यादीक ऊग फदकनेते, ४ स्वर 
दुदी पीके शब्दस, ^ लक्षणनमचप्य पु दे रक्षण देख) -६ 
ग्यञञन तिरु मसादी व्यजन देखे, ७ उत्पातनपक्त दिश्चादी देख) 
< स्यपन--स्वपनसे, इन आदर कार्मोते हने हये ज्मा हा तव 
को जाणे परतु धकारे नही | 
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से जाय, परंतु सरीरसे सुगन्ध आवे. कान्ती बडे, इ 
तत्ततवेः ज्यो तपे खोहेपे षडा हवा पाणी खुल जाय - 
से तिब्र्षूया गने से थोडा अहार करे जिससे रघु * 
7त वडीनीत की वाधा न होवे, ओर देवतासे भी” 
यादा सरीरमे बरु आवे. तथा अनेक. रुव्धीओं भ्रात. 
रोदे, ४ सहातपः मास क्षमण जावत्‌ छमासी तप + 
रि,-श्षिणतर रहित भरतन्ञान मे तहीन घने रहे, जि- 
ससे परम श्रत, अवधी, मन पर्यव ज्ञानकी प्राती होवे 
९ श्वोरतप' महा वेदना उतपन्न टये भी किंचित दही. 
यरता न करे, ओषध न लवे, महण किया तप-न- 
रेड, उह (कट) अभिग्रह धारण करे, सरीरकी 
पभा न करे, ममत्व रहित विचरे, ६ घोर^पराक्रमः-- 
शक्ती तप संयमके अतीदायसे जगत्‌ यको भयभ्न ~ 
त कर स्के, समुद्र शोक शके ओर एथवी उरटी कर 
इत्यादी महादाक्तीवंत होवे. ७ ्वोरयुण बम्हचारीः 
नववाड विशुद्ध नव कोटी युक्त शुद्ध शील वृतादीके ` 
प्रसाद्‌ से व्रण जगतुके महारोगको उपडमा के शांती - 
वरता सके, सर्वं भये निवार सके, व्थ॑ततरभयः जगम; 
स्थावर विप, वगैरे उपसर्ग उनपे किचितही अस्र ५“ 
भव न कर सके, यह रदे वहां मार मारी दुमिश्ता,- 
दी. उपद्रव न होवे. इत्यादी महा प्रभाव वंत होवे. 


1 
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: नेक योजन चरे जाय. , 
३ 'वेक्रय ऋदधिकेः ११ भेद-९ अणिमा-ुकष 
` मंपतरीर बनावे. २ महिमा-चकरटतीकी ऋद्धि नवि, ३ 
^ छधिमा-हवा के जेरा हखका सरीर करे, ४ गरिमा- 
च जेला भारी सरीर कर, ५ प्राती-पृथवीपि रहे मेरुचूल 
काको, स्पदर्य करल. ६ भ्राकास्य-पाणीपे पृथवीकी तरह 
~, चरे, ओर पाणी में दबे. जसे पथ्ये दवे, ७ इदा 
“: तीर्भकरकी तरह समवस्तरभादी द्धि बनावे, ८ वदा 
त्व-सबरको प्यारा छगे, ९ अभ्रतिघात-पर्वतके अन्द्‌ 
` से भेदके निकर जाय. : १० अन्तर्पान=अददा (ट) 
; हो जाय, ओर ११ कामरूप-इच्छित सूय वनावे, ~ 
% तप उदद्धि के ७ भेद-१ उग्मतप- एकं उपवा 
" सकापारणा कर दो'उपवासकरे दोके पारणे 
^“ तीन. उपवास यो जावज्ीवे रग चडात्ता जया सो उ. 
०“ भ्रतप, ओर.जीवतव्यकी आदा खड तपकरे सौ उगमोमर 
- तप, तथा एकोच्न उपवास करे उसमे अत्तराय आ 
जाय तो बेरे २ पारणा करे, योँ चडाते जाय सोभ 
,वस्थिततोमतय' २ '्दीत्ततवे' तप-करके सरीर तो इब 


५ ५.1 ~ 
# पारणाका जोग मर्ह खन, तथा अन्य कारणस उपवास शंत 


(का~ तषे 


गाय भाजायः तो पिस्य २ पारणा करे, पिर भतणय मेते तके २, 
करे सं जाबर्जाच चडते जाय, = 
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. , श्री उत्तराध्ययन जीके दद्रामे अध्ययनमे कदा ₹ै 


#. 


` गाथा नद्‌ जिण भर दिस्भद्र, बहू मए दिस्सइ भग्गदे 
+. »>००,०^ सिए, सेपड़ नेया उए पहे समय गयम मा पमा- 
यए ३१. 
, अथौत्‌ अन्व इस पंचम कामे, नहीं देखते है 
निश्यति श्वी जिन, ति्धकर भगवास्‌ व केवल ज्ञानी 
` प्रन्तु बहत दै. मोक्ष माग के उपदेशे बतनि वालि 
जिनेोक्त एसद्धांत तथा सौध कर जीवोको सुक्ती पन्थ 
“मे चखान चारे, सदर उनके पाससे न्याय मार्ग मो- 
क्ल पन्थ प्राप्त करनेम, हे गोतम (जब) समयं सात्र 
प्रमाद आटक्ष मत कर! इस गाधानुसार अवी चो 
भव्य क्षार्थं जीवोरो फक्त जिनोक्त शाख, ओर 
सद्यौधे सदुरभकाटौ आधार रदा दै, मोक्षाथिरयोकी 
इच्छा सिद्धी करने वाखाज्ञानदहै. वो इस वक्त सूत्र 
' च अन्धोमे हे, ओर उसकी रहस्य गीतार्था बहू सूत्री 
यो उरपात बुद्धी ओर दीधे द्र वारोके पासे हे. की 
जि्नोने अपने गुरभके पास यथा विधी धारण की 
है, ओर वो न्याय मारन खोकीक रखोकोत्तर मे शुद्ध 
प्रप षध रहे, क्षांत, दांत, निरारभी, निप्परिग्रदी 
„ ह, उनके पास शाखाभ्यास करना क्योकि शास्र 
. समुद्र अति गहन युढाथों करके भरा है, उसकी ५ “ 


‡# 1 
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५ वर ऋद्धिः के ३. भेद १ मन वकलीये-राग 
हेष सकर्प विकल्प पारेणाम राहेत मन रहे, २ घचन 
घरीये-अन्तर महते दादक्ागी का अभ्यास , करे 
वहत कार पठते भी श्रमं पेदा न होवे, ३ कराया च- 
कीये-मास वर्षं परयत कायुत्सर्म करे तो भी थके नहीं 
फेस महारक्तविंत 

६ ओषध द्धिः के ८ भेद ९ अमोसही-च- 
रण रज पग(शूर) रुके स्पदय से, २ खेखोसदी-षछे 
षम भुकं आदी स्परर्य ते, २ जोसही-सरके पसी 
ने के स्पर्यं से, ४ मरोसही-क्ण चरु नाज्ञीकादी 
सरीरके मेके स्पद्यं से ५ विपांसही-भिषट मूलके स्प 
ह्यं से ओर ६ सम्वोसदी-स् स्पदरयसे (इन ष का स्प 
द्य रोभीके होनेसे उसका) सर्ब रोग नाश हषे, ७ अ 
सीनिप-विप अघ्रत रूप ्रगसे तथा वचनन श्रवण सा- 
चरसे सर्व विष चिरखा जाय < द्ध्टी तिष-छृपा दरष्टा 
मायचसे प्प असरत सय हा जाय आर कपि केर र्दखं 
तो अम्नत व्रिषमय होजाय, सहा विकारी निर्विकारी च 
ने एेसे महा शक्तीवंत 

७ ^रस ऋद्धि" के ६ भेद्‌-१ अस्सी विषा- 
कोप वैत. वचन माते ओर २ द्रष्टि विषा ष्टी 
नान्न सि दुसरे के प्राण नादा करदाके ३ खीरासवी नि 
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क 
उतर अरि सत्य दत, घ्रम्हचायै अममत्व यह्‌ पंच ` 
महावृत धारन किये, इल्न गुणके धारक होवे सेोही. 
सत्य, शुद्ध, यथा तथ्य, श्री वितराग प्रणित धर्म फर. 
मा सक्ते हे, वौ कैसा धर्म फरमार्यगे, तो कीं प्रति- 
णे नयुन्याधिकता रहित देदावृत्ती ८ श्रावकका ) याः 
सर्ववृति (साधृका) निरुपम अपमा रहित वैला ध्म 
अन्य कोड्‌ भी भ्रकाश नदी शक्ते दै, से गुणज्ञोके 
पासते ज्ञान संपादन करना 

अन्न, धन, आदी सामान्य वस्तुभी दातारके- 
पासते ग्रहण करत अनेक छषुता करते है तथा सरो, 
वरसे से भी विना नमन कयि पाणी परास्त नदी हो 
सक्ता ह तो ज्ञान जेसा अयुतम पदाथ विनां खता 
नग्नता किये कासे प्रास्त होगा इस लिये, ज्ञान घ्रा-, 
क्च करनेकी श्री उन्तराध्ययनजीके परे अध्यायमे यह 
शती फरमाईइ दे--- 
रं गाथा आसणगउन पच्छेजानेव सिज्जागउ कय।दवि 
४००००००५ अगमुकुड्‌ उ सतो, पुच्छेव्ना पञ्जि उडो रर 

एव विणय जन्तरस सुत्त अत्वच तदमय 
पढ माणरस सौसस्स वागर््न जटा सये २ 

अथीत्‌-अपन आसण (विन) पे वेदा हवा 

था सामे सूना हवा कापि भ्रशनादिक नदी ष्ठे 


न 
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समज होना है. सोद आतम कल्याण करने वाठी है. 

इस चक्त-किलेक ङे-भग्गूमं. अभीमान के 
सारे युर गमः चिन, युस्तकी विया पढ २ पंडितराज 
भन चैठे है, उन्होने वहुतते स्थान अथैका अनथ कर 
श्ाख्रका शख वना दिया है; अनत भव श्रमण मिटा 
ने वाखा पवित्र -अहिश म्य परम धर्म को दिक्णसय 

- कर अनत भवका वदढाने वारा वना दिया है; इसि 
येही चेताना पडता हे की मोक्षार्थियाको अस्वर. ज्ञान 
{दत्ता गुकूके गुर्णोकी परिक्ता"शाखरानुसार फर, उनके 
पाससे ज्ञान यहण करना चाहीये. 

, "श्री सुयगडायंगजी सूतके ११ मे अध्ययनमे 
धर्मोपदेदकके रक्षण इस प्रमाणें परमाय ईः-- 
पतगाचा ५४ आय गुत्ते तया दतत, छिन्न सोए अणाप्त. , 

जे धम्मे सुद. मदकाति, पाड पन्न मणालिसं.२४ 

-अथौत्‌ मन, वचन, काया; रूप, अत्माकों पाप 
मार्गमे जाती हुड रोक, अपने वदाम “करी हे दृमा्ेर्मे 
आस्माको नदीं जाने देते है, - सदा पंच इन्दि, ओर 
सनको, विषय से निवार ` धर्म ध्यान मे छमा -रख्ला 
ह. संसारका जो आरंभ परिग्रह रूप भवाहः ह, उसे 
चद किया है. मि्यास, अवृत्त; प्रमाद. कयाय, ओर 
` अभ्यु जोग, इन पंचं आश्रवा करके रहित हये, दैः 
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गये) हो. तथा फिस्तीने पश्च प्रा, उसका उतर नही 
आया. हो. तव पूर्वोक्त विधीसे गुरू महाराजके सन्मु- 
ख अके-- 


दिर्तायपत्र-“पुच्छणा ' 


२ श्रकणाः' अथात्‌ पूज कर कदे कृपा आ- 
पने अनुग्रह्‌ कर मुज अमुकं पडाया था. उसमे इस 
प्रकार संदाय उस्पन्न होता हे. सो है पुज्य, उसका नि- 
राकरणा- निवारण करने आपको तकलिफ ठेतां ह सो 
मार किजीये. ओर सुज मागे ताइ ये, इत्यादी नम्र 
ता युक्त, अपने मन की शका खुदी २ युरुजी के स, 
न्मुख प्रकात्र करे, ओर युर महाराज उत्तर द्वे, बो 
आप एकाम्ता सै. उत्सुकता से जी । तहेत इत्यादी 
सकोमर-मीठे वचनो स वधाता हवा रहण करं जहां 
तक अपने चितका पुरा समाधान न होवे, वहां तक 
तकं उठा २ के पृताही जाय, श्रमाय नदी, उरे नही, 
घवराय नरह निश्चर चित सै पूरा निराकरण-करकस. 
देह रदित हो, की कोड भी उस वात कों पठते 


----------------------------- ~ 
ग चयण प्रति चायणे। वर्ने श्षनी टन च्या प्त ह स्मर 
श्ापण उसपा खुला पस्तेद् 
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क्यों कि आसण यह अभीमान जनक रहै, ओर अभि. 
मान ज्ञानका दात्र है. ओर सूता हुवा ज्ञान अरहण कर 
नसे. अविनय ओर परमाद होता है. यहं न्ञानके नादा 
करनेवाले है, इस सिये जव प्रश्न पुखनेकी या ज्ञान 
अहण करनेकी इच्छा होय, तव, आसन अविनय मान 
ओर प्रमादको छोडके अहां युरू महाराज बिराजे होये 
उनके सन्मुख नम्रता युक्त आवे, ओर दोनो घुटने 
जमीको खगा, दोन दाथ जोड मस्तक्ये चडा, तीन 
चक्त (उठ वेट) नमस्कार करे, ओर वानो घुटने ज- 
मीनको खगाये, दोनो हाथ जोड, नमा हवा सन्सुख 
रहके, उ बहुमान बचने भरश्नोक करे, सूत्र अर्था- 
दिक दिख चायसो पछ. ओर क्या उत्तर मिता हे. 
णेसी उक्कंठटा युक्त एकाग्र उनके सन्सुख दरी रसः 
वो फरमवे स्मे, जी तहत, वचनसे महण करे, जित्ना 
अपनको याद रहे, उलनाही ग्रहण करे. ज्यादा खोभ 
नही करे. देसी तरह विनय युक्त प्रछनेसे, युरु महारा 
जन अपने गुरूके पास ले जेसा ज्ञान धारन किया. 
वेखाही उसे वेयेगे (पढवेगे). 

जो सदरूके पाससे कषान गृहण किया देः उस 
की सुनराद्ती करते (करते) किसी तरह की दैका उ 
सपन होय, वा कोड रच्ड भिस्नरण हये गया (भर 


तृततीयशाखा-धर्मध्यान. २०७ 








फेस शडवद' भी नही कर, क्ञान फेरती वक्त * अणु- 
प्येहाः अथौत्‌ उपयोग ख्खे जो जो अक्षरोका सुख 
से उच्चार होवै उसका अथ-अपने मनने, विचारता 
जाय उस्पे, द्र्टी फेकाता-जाय, इसमें बहुतर गुण है. 


-& २ “अणषयेहायणं, आउयवजाङ सत्र कम्म 
२, = पगडीड धणीय्‌ बषाजः. सिदिल 'चधण.व. 
द्धा उपकरेद, दिह कारु टिडयाउ, .रहस् 
उ कार टिडइयाउपकरद; वह परएस गाउ, अप्प पणस 
गाउपकरे इ, आडयं चणं कम्मं, सियवंधड, सियनोवधद्‌ 
अतायावेयणि जचणं कस्मै, नो सुज्ज २ उवचिणाड; 
-अणादयचणे, अणवगदगं, दीह, सद्धं, चउरंत संसार 
कतारं, खिष्पा मेव वीह वयड › ३२ उत्तरा° अ° २९ 
अथत्‌--उपयोग युक्त ज्ञान केरनेसे, या दाच्द्‌ 
क अर्भ परमार्थं दीर्थं द्र्टीसे पिचारनेसे जीव आठ 
क्म ससे आयुप्य कमै छोड वाकीके ७ कमैकी प्रकृति 
यो जो पहले निवड (मजबत). बांधी होय, उसे स्थि 
-(ढीरी) करे, ( जरूदी छट'-जाय देसी ) वहत कार 
तक भोगवणा पडे, एता वध चांधा होय तो, योडेही 
कारे छुटका दोजाय.ेसी करे ति्र भाव (वीकर 
रसस उठ्य आनि) की द्व, उसे मद भाव ९ 
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जो अभ्यास्र कर निश्चय कर निदे ्ञान कि 


८1४ 


तृतिय पत-“प्रिय्णा" 


३ °परियद्टणा ' अथात्‌ बारवार फेरता ( याट 
करता >) रहे. क्यों कि अव्वी इस्नी तित्र बुद्धि नही ह 
फी जो एक वक्त पठ, पीछा याद नहीं करे, तों वि. 
स्मरण (मूर) नदी होवे, ओर वारंवार फेरनेमै चहुत 
फायदा दै-- 

श्री उन्तराध्ययन जी सूतके २९ मे अध्याये 
भगवंतने, फरमाया,है 

^ परियद्रणं या एणं वंजण ऊद च उप्पाएट्' 
अथत्‌ ज्ञानको वारवार फेरमेते अक्षरानुसारणी रच्धी 
उत्पन्न होदी है. जित्तसे एक अक्षर, व पदके अलुसा 
रेसे, दूसरे आगे पीछे के अक्षरोंका ज्ञात होता हैः अ. 
पनी चिना पदी ही विद्या मे काही अन्यके भूरे द्ये 
अक्षरोको, आप चता सके, देसी शक्ती उपे. ' ` 

ओर जो जानफेरे, वो ेा नही एर की, 
जेते वच्चे शयुणसन" करते है, की पडे है बो कह दे, परु 


९ 
द-+न ----> >, ~ ¬ - = + = 3 वारः, 


चलुर्थलाखा शुक्टध्यान. ३२९ 


तीसरे मे यो योर्मो का पटला, हो तादी, श्ताह. चिदा 
र पटरूनेसे दी, पृथक वितकं ध्यान इसका नाम, ह. 
ख, ९, १०; ‰ १, इन ण स्थानें मुनीको दोता- हे 
इस ध्यानसे चित रसात होजाताहंः आत्मा अभ्य दर 
एीको आस होता हैः इन्व्यि निवीकारहोतीषहैभौ 
२ मोहं का क्षयं तथा उपसम होता ३ - 
हितीय पच्~एङत वतक? 

„, ~~ एकस वितर्क=इस का विचार पदे पाये से 
उख्ट ई, अथात्त पहर पाये मेँ पथकर (अखगरभवी 
तक. तके क, अर इस एकल पेक्यता रूप वित 
क तको है यह विचार स्वभावीक होता है, इ 
स पाये वाठ ध्यानीयां का तरिचार पटता नही हैः 
कदर्व्यको घषक पयायक्े व एक अयुमन्न क 
चिन्तवते, सीम एकाग्रता छमवे, मेरू परे स्थिर 
भृत हो जा यह ध्यान फक्त यमे युण स्थान म 
होत्य है, इस ध्यान मे सख द्ये षी, क्षिणमात्र मे 
मोह क्न की श्रककतियो का नादय करे, उसदी के सा- 
थ ज्ञान वरणिय, वीना विय, ओर अंस्तराय, यह 


तीनक्ष कम प्रख्यं होजाते ह अथात्त चरी घन घाती 
कमै क्चपत्ति दै, (यहा तरमा गुण स्थान चस हष्ता ह 


॥ 


२०८ प्यानंकरपचरू. 











भोग वाय देसी केरे. छञायुष्य कम कदाचीत्त को 
यथे, कोड नही वांधे. असाता वेदनी (तेग दुःख देने 
चे) कम वारंवार नही वधे; ओर चार गती रष स- 
सार कंतार (जगर्) का पन्थ-मायै आदी रहीत है. 
ओर सुश्षकरिख से पार होय एेसा है. उसे क्षिप्र (शिघ) 
अतिक्रमे (उषघे)-अथात जल्दी पार पत मोक्ष भास करं 
देख श्री महावीर धमान मीने खुद, शास्र दारा 
विचार ना (ध्यान) का कितने विस्तारसै यणा चुबाद 
किया दै. ठेसी उत्तम विचार शक्ती है, फेसा जाण स- 

च उपयोग युक्त ज्ञान को वारंवार फेरना चाहीये. 
जो ज्ञान फेर कर पक्ता किया उस का रसं हू 


6, 


चेह भ्रगमा उसका राभ दूसरे को देणे के ल्यि-- 


चतुथं पत “धम्मकदाः 
९ शधस्मकहा' अथीत्‌ धर्मेकथा (बाख्यान) कर. 
घमं कथा श्री ठाणायेग सूत्र मे % भ्रकार की कहके; 
एकेक के चार २ भद्‌ करने स १६ पकार होतें है, सो- 
। [9]अखेवणी-अ्थीत्‌ अक्षेषनी. जो बोध श्रोताकं 
" खणावे उसकी असर श्रोताके मनमें दृव दोषे, पीछा 
वमन न होवे. एेसा पक्ता ठसजाय स्वजाय, पचजाय, 





1 
९ 


“आयुष्य कम चा वन्ध पक भयम दोचक्त नदौ पडता है, 


चतुर्थशाखा-शुक्छष्यान. ३६९ 


प्रात करते ह. फेसा परमोपकार का कतां कैव ज्ञान 
है, केवर ज्ञासीदी तीसरे पायको प्राक होते हैः 


तृतीय पत्र~युकष्म क्रिया 


३ सुक्ष्म क्रिया-अघतिपाति यह्‌ तेर यणस्था 
मँ भ्रवतमे केवल ज्ञानी्यों को होता हैः सुक्ष-थोड 
क्रिया-कर्म की रज रे, अयीत्‌ जसे सुजा दवा अना- 
ज खनसे पेट तो भरा जाता है. परंतु वाया हुवा 
उगता नहीं है तैसेदी' अघातीये कम॑ की सत्तास च- 
रनादी क्रिया कर सक्ते है, परंतु वो क्म भवांछुर उ 
खच्च नही कर सक्ते है. आयुष्य है वहांतक है. ओर 

- उनके योगसे सुक्ष्म इयां वही क्रिया रगती है, अधौत 
मन वचन कायाके शुभ योगक्री भ्रवृती दोतते, -अहार, 
विहार, निहारादी करत सुषम जीरवोंकी बिराधना होने, 
से किया रुगे, उसे पदे समय चन्ये, दूसरे समय वेदे. 
ओर तीसरे समय निरे, (दूर करे) जैसे कांचपे रुभी 
हई रज, हवासे दूर होय; त्यों च्छया वृर हो जाती है. 
ओर अघ्रज्तिपाति कदीये, आयः हुवा ज्ञान पीठा जाता 
नही हे; अधौत्‌, मति आदी चार ज्ञान तौ प्रणामो 

` की बुधीसे वदते है, ओर दीनतासे चङे भी जाते हे, 
परतु केवर जन्या = ^. जाता नदीं ई, ओर - 

८ ^ ~ 


चतुर्थश्षाखा-शुक्छष्यान. २३३१ 


व 
पराप्त कसते ह. फसा परमोपकार का कर्ता केवर स्लान 
है, केवर ज्ञामीदी तीसरे पायको भ्रा होते है. 


तृतीय पच~य्॒ष्म क्रिया. 

३ सुक्ष्म किया-अघ्रतिपाति यह तेरमे ुणस्था 
नते भरवतमे फैवरु ज्ञामीयों को होता द सुक्ष-थोडी 
निया-कस की सन रै, अथौत्‌ जसे यजा हवा अनाः 
ज खनिसे पेट तो भरा जाता &. परंतु घाया हुवा 
उगताः नहीं है, तेसेदी अधातीये कम की सत्तासँं च- 
लनादी किया कर सक्ते है परंतु बो कम भवांङर्‌ उ 
खन्न नही कर सक्ते दै. आडव्व हे वहांतक दै. ओर 
उनके योगते सुक्षम इया वही त्रिया कगती है, अथौत्‌ 
मन वचन कायाके शुभ योगकी भरवृती होते, अहारः 
विहार, निहारादी करतै सुध्म जीर्वोकी विराधना होने, 
से क्रिया लगे, उसे पदे लमय वन्ये, दूसरे समय चेद्‌. 
ओर सीसे समय निर, (कर) ऊँ काच गी 
हृड्‌ रज, हवासे दूर होय, त्यो क्छिा वृर हो जाती ह 
, ओर अघ्रलिपाति कदीये, आया हवा ज्ञान पीरा जातत 


नहीं है, अथीत्‌, सति आदी चार क्ञान तो भगार 
५ (> ५, ध, ५ 

की वरधीसे वदते द ओर दीनतत्ति चछ भ जाते हे, 

परंतु केवल ज्ञान आया हवा पीछा जाता नदीं है, ओर 


५ ॥ 


३३२ ध्यानकंस्पतरू. 
संप्रणेता है. इस खयि हानी वृधीभी नदीं होती है. 
चतुथ पव-“सर्युिन्न सिया. 


९ ससुछिन्न क्रिया-अनिवती नयह्‌ ` चौथा पाया 
चउदभें (छठे) शुणरथान मेँ होता है, चउदेमें गुणस्था 
नका नामं अयोगी केवछी है, अथौत्‌-बो मन, वचन, 
कायाके योग रित हो जाते है जिसे समुन्न 
नियः .अथीत-सर्य क्रिया नष्ट हो जाती ३, "जहां योग 
ओर छेदया नही षहां क्ियाका कामदी नदी रहता है 
वो अच्छि होते हैः ओरं अनिकृती' सो हलेसी ( मेर्‌ 
परैत ज्ञैसीं स्थिर ) अवस्याको भसत होते है, जिससे 
घो शयुद् चित प्रणनन्द, परम विुदधतनिरखना टली 
हे; अघातिक कर्मा नादा हो, शद्ध चेक्छण्ता अभद 
जाती हे, फिर घो उस स्वभोवक्षे कटपि निद्रतन न- 
हीं है. मोक्ष पधार उसी रिथ्तीमे अर्मे कारे का 
यम वने रहते टे, चद श्टुछष्यान का चधा धया, 


हितीय प्रविशखा-शदरप्यानस्यद्मः 
सूत्र-सुच्छसणे स्नागस्स ,चत्तारिं रुक्खएाा प्त तंज. 


“ह, वेगे विडततमे, अवटे, ससमोहिं , = ५ 
गके भवैर्थ-शुङ्धष्यान ध्याता चार ठक्षण (षद्वा- 


चतु्थंशखा-शुक्रध्यान, ९३३ 


न) सगवंतने फएरमाये सो कदते है. १ पिवक्त-निद्तीं 
भाव, २ विउत्तर्गसर्वं सङ्घ परियाग, ३ अवश्थित 
स्थिर भूत, ओर ४ असोद=मोह ममत रहित - 


1) 
॥ 


पथम पन "विचक्तः. ` 

विवक्त शु्नयानीका सदा यह्‌ विचार रहत है 
गाथा-एगो मे स्ामउ अप्पा, नाण दंसण सुंजड (+; 
सेस वाहि भावा, सव्ये सजोग ररकणा..-, 

- अ-स ष्क दं मेरा दूरा कोई नहीं है. भे 
दूसरे किंसीका नही हू. अथीत सुजे किसीभी -व्यने 
उत्पन्न नहीं किया. जीद द्व्य अनादी अनत है इस 
को उतपन्न करनेकी या नाद करनेकी रक्ती, किसी 
भी अन्य द्रव्यन्ने सही है चेहरी यह कधी उसन्नभी 
नहीं वा, क्यों कि अनादी हे ओर कधी नाशभी 
नदीं होनेका, क्या फ अवीन्यासी आर अर्नत दू--इस 
लियेदी कहा हे की “तासड अप्या” अधात्‌ आस्म ,. 
शाश्वती है, ज उपजाता है, उस्तका नारथी होता 
है, आत्मा उव्यन्न नदीं हद्‌ इरी लिये इस कानाश्च 
भीः नही है. आत्म दग्छवी है आत्मा-असेग दे अ- 
सग ड, अरग है, सदा धक वे्न्येता गुणे रमण 
कर्ती है. पर सद्व की इते दख जरूरी नदीं है आए 


३३४ प्यानकल्पतरू. 


ध 
त्मा का निज गुण ज्ञान ओर दशन है. षो अनादी 
'अर्नेत है. यह क्ञान ओर दुहन कहने रूप दो है. पर- 
न्तु सङ्गत्य से एकदी है. श्यो कि इकेखा क्ञान' कोड्‌ 
स्थान विदेष कारु ठहर शक्ता नहीं है, ज्ञानके साथ 
क्ष ददौन उत्पन्न होता है. ज्ञानका अथं जानना, ओर 
ददीनका अर्थ श्रधना, देसा होता है, येदी जीवके छ- 
क्षण है. इन सिवाय ओर जो कू है. सुक्ष्म (अग्रष्ट) 
पदाथ, ब बादर (दय) पदार्थं यह सव चेतन्य द्वव्य 
से खरभावम, अरे गुणने अरग है क्यों कि “सव सं- 
जोग छक्वणे" अर्थात यह युद्रख है, इससे इनमे से- 
उोगिक 'विजोगिक स्वभाव सहजही है," यह इधर उ- 
धर से आके मिरभी जाते है, ओर विछडभी जाते 
दै. इनका क्या भरोसा ! पेसा जान शु ध्यानी स्व- 
भावसे लिवरती भावको -घासर होते हे, अन्य भ्रवृतीको 
आत्म स्वभावमे पवेहा करनेका अवकारा ही नदीं सिः 
भपुद्धर मकारके होत, {बादर बाद्र जो इकडे इये षा 
आपसे नदौ भिड़ नेसे पत्यर काष्ट कौर राद स्न इकडे (भ 
खम रहय पीछे मिकजाय जसे एत्‌ तेखदून्‌ वगर्‌ भ्वादर दमन 
दिख परन्ु रहण नही कयि जाय, लैस धप जया चादनी करर 
धुम यादस्-सर्पर को खो परन्तु दिखे नदी लेते इवा छगन्ध 


चौरे ^ सुक्ष्म=ममाण ओं जो एकक दो नदीं हेये ६ सुक्ष्म घ्म 
-कपृ बभेणा के पुल -मोपट सार 


उपशाखागशुद्धध्यान. २३५ 


खता दै. क्यो कि बो पुदररीक स्वभावते स्वभावेदी 
अख्मङहै. १ 
दितिय प्रत“विरत्सरमः - 
२ विउत्सगै-शुद्ध्यानी सदा स्वै सङ्गके सा 
मी स्वभावसे ही होते ई. श्री कपिल केवरीजीने फ 
रमाया है- 
गाथा-विजदितु पुव्व सैजोगं, नाकतणेह कदि विकुविज्जाः 
असिगह सिणेद करि, दोस पदोसें मुचेए.भिस् 
सव्व मथ करदृच, विप्प जहे तहा विदं भिण्खू 
सववेसु काम जाएसु पास माणे न रिद ताह ४ 
अर्ध-सरब भ्न्थ-अथौत्‌ वद्य संजोग पूर्वात मात 
पितादिका पश्चात स्वशुर पक्षका; ओर अभ्यंतर रोगे देष 
का तथा कपाय रूप प्रणतीका यह दोनो महा रोका 
कारण भाष (माम) हवा, जिससे विष्य जहिवुदो 
नो भकारे सम्बन्ध से खभाविकही ममल दूर हो 
गया, सम्बन्ध छट गया. ओर शब्दादी सर्वं काम, 
ततया मेधादी सथं भोग पासा (वन्धन) जते मारम्‌ हो 
नेसे, उनले स्वभाविकदी अछिस हये, राग वेष रहित 
ह्ये, (घुव्व संजोग) यह पुवं अनादी अर्नत परिभ्रमण 
करानि बारे सम्बन्धसे पीछा कदापि कोईभी ्रकारसे 


( 
स 


३३४ ध्यानकस्पतरू. ` 


1 
त्मा का निज गुण ज्ञान ओर दीनैः बो अनादी 
"अनैत दै. यह ज्ञान ओर ददन कटने रूप दो है. पर- 
न्तु सङ्गत से एकी है. श्यो कि इकेखा क्ञान कोड्‌ 
स्थान विरेष कार ठहर शक्ता नहीं है, ज्ञानक साथ 
कश, दैन उन्न होता रै. ज्ञानका अध जानना, ओर 
ददौनका अर्थं श्रधना, पेसा होता हे, येही जीवके छ- 
क्षण हैः इन सिवाय ओर जो शू रै. सुम (अद्र) 
पदार्थ, व चादर (दय) पदार्थ यह सव चैतन्य द्रव्य 
से खभावम ओर गुणसं अरग है क्यों किं “सव सं- 
जोग रुक्छण अर्थात यह पुद्ररु हे, इससे इनमे सं- 
जोगिक 'विजोगिक स्वभाव सदजदी है, यह इधर उ. 
ध्र से आके मिरुभी जातत है, ओर विछडभी जाते 
ह. इनका "क्या भरोसा ! एेसा जान शुद्ध ध्यानी स- 
भावसे लित्रती भावको ध्रा होते है, अन्य भटृतीको 
आस्म स्वभावमे पवेश करनेका अवकारा ही नहीं मिः 
` जुस भकारे होत, \ वाद्र्‌ षाद्र जो इकडे इये पठे 
आप्ते नरौ मिक जे पत्यर काट बीरे रेवादपए्जे इक्डें (अ 
ङग रोये पी मिलजाय जै षष्‌ तेचदूष करे ५वादर सुद्म= 
, दिति परन्तु ग्रष्ण नही पयि जाय, जैसे धष छया चाद्नीं करि 
सुक्ष्म वादस्नसर्यर को गे परन्तु दिखे नदीं नेते शवा घुगन्थ 


वरे ९ खक्ष्म~ममाणु ज जो एकके दो नदीं शये दुष्षम छष्प= _ 
"कप्‌ भगणा पुद्रर -गोपट-सार 4 
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= 
रता है. क्यो कि बो पुद्ररीक स्वभावसे स्वभावेही. 
अङग है. 
दितिय प्-“विरत्सगः ` 
२ विरत्सर्म-शुद्ध्यानी सदा सवै सङ्गके स्या 
नी स्वभावसे ही होते दै. श्री कपिर केवीजीने फ- 
रमाया है- 
माथा-विजदित्‌ पुव्व सेजोगं, नतिणिह्‌ कदि वितुवेज्जा; 
असिणेद्‌ सिणेह कि, दोस दोसे सुभस्म 
सव्व मैथ कलरेच, विप्प जहे तदा विह भिर्खू 
सवयेसु काम जाएसु पास माणो न रिम्पद ताद्‌ ४ 
अर्व मन्थ-अथौत्‌ वद्य संजोग परवत मात 
पितादिका पश्चात स्वशचर पक्षका; ओर अभ्यंतर राग देष 
का तथा काय रूप ध्रणतीका यह दोनो महा छेरेका 
कारण भाष (मरम) हवा, जिसते विष्य जदितुदो 
नो भकारे सम्बन्ध से खभाविकही ममत्व दूर हो 
गया, सम्बन्ध चट गया. ओर शब्दादी सवै काम, 
तथा मेषादौ सवे भोग पाडा (वन्धनः) जेते मालम हो 
नेसे, उनते स्वभाविकदी अकत हये, राग द्वेष रहित 
ह्ये, (घ्व सजोग) यह पुरै अनादी अनैत प्ररिप्रिमण 
करते वाटे सम्बन्धे षी कदापि कोक भ्कारते 
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सम्बन्ध नही करे ओर ८ आनिगिह सिणेह करेहि ) 
अधौत अस्नेहीयोसे वत्तिराग से स्नेह करे, की जो क. 
दापि हरा ओर वन्धन का कर्ता नही -होता है, सदा 
वाद्याभ्येतर शांती ओर मुरी का दाता है. फेला स. 
स्वन्धं स्वभाविक होनेसे सर्वथा रागं द्वेप की प्रणी 
रहित ह्ये, उससे ज्ञानादी चनि रस्नकी ज्योती स्वभा. 
विक दी रदित हुई. अनत ज्ञान, द्शैन, चारित्र, तप 
रूपं चतुष्टय मुक्तां हुये | 
.; -^ ततीय पल्‌-अबस्थित्तः 
५  ;दभवस्थित 'स्थिरी भूत रद, अनंत चतुष्टय की 
भराषी सें सर्वज्ञ; सर्व, रदी, निरमोदी वने, अनैत श- 
ती प्रशटी जिससे, सवं इच्छा निर मुक्त, ^ मेरू इव 
धीरा अथौत्‌ ज्यों -प्रचन्ड "वायु से भी, मेरू पव॑त, च. 
रायसान-नदी .होता है, तेसेदी महान प्रार्णात्तिक क. 
छ प्रास्त हये भी प्रणामो की- धरा , कदापि चलविचल 
नहीं. होती है. सदा अघल रददै. - - 
श्री उत्तराध्येयनजी सत्र के दृसरे अध्यायमें 
कहा: है-- (= १ ५ 
गाथा-पमणं सजय दतै, 'हणीञ्ज कोड्‌ क्त्यद , ` 
नत्थी जीवस्त नाश्तति, एव पेहाज सञ्जय, उतयपमबर 


‡ + 
४ ५ 
॥ 
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अथौत्‌-फपाय नष्ट होने से श्रमण हुये, खयै आत्मा 
का सने से संयती हये, रागादी रिपु नट होने से 
देमित हये, फेस षीराज माहाराज धीराज किसीभी 
"कर्मोदय के योग स कोड किसी भ्रकार कादुःखदे, 
प्राणात्‌ हदें देखा उपसर्ग करे, तव बो यह विचार 
केर की, मेश आत्मा अनुपसग हे. अखंड अविन्यासी 
> ५ 1) 
“नेवंछिदन्ति शद्नाणी नेवेददेति पावकंभ्यह आत्मा 
शंखसे छेद भेद जारी न्दी ६, अशमे जरे गही, प. 
णी म गे नही. इस सि सुज फिसला भी भ्रकार का 
उपसर्ग कोड भी उपजाने स्मर्थं नीं हे, ५नत्थी 
जविस्स नास्ती” जीवका नाद कदापी हेही नही, इ. 
स खये मँ अम्मर दू यह मलुष्य पशु या देव जिस 
कानाश्करने वृत हुये हैः बो तो नावेतकाही 
नादा रते ह. आज करु या किसी भी अगभिक का 
छर, इसका बाद्रा-जरूर ही होमा मे ने करोडोयतन 
'षकेये तो रहै नह, देखा ग्व्धिय जिन्नकी आत्मा मे 
होने से उन को किसी भी धकार की वाधा पीडा 
दुःख माम पडतादी नदीं यथा दष्टान्त , जेस गज 
सुमख सुनिभ्धर के सिर (मस्तक) पे खीरे (अग्धीके 
~ ~, ~>, #- > तडर करती सोपरी जलक्े 
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भस्म भूत होगड, परन्तु उनेनि नाक मे शल्य ही न 
हीं डाखा खन्धक ऋषि राज के सर्व सरीर की तचा - 
( चमडी ) ञे मरे पथु क चर्म उदेड वैते. उदे 
डा (निकार) डली, वहां रक्तकी भनार वह गड्‌ पर- 
न्तु. उन्होने जरा सी सार (शब्द) भी नही किया सक 
` न्ध ऋषयिके५०० शिष्यो कौ, तेरी तिर को धीरता दै 
त्यों घानी मे पीर डे, परन्त बो नेत्र म जरारारी 
भी नदी छाये, मेहतारज ऋषिवरके सिरे आखा चर्म 
वान्ध्‌, शरूप मे खड़े कर विये. जिससे जिनकी ओंखो 
किटक पडी; परन्तु मनम जरामी दुभाव नदी खये, 
दस अनेक दाखछे राखमे विये हये ह. एेसे महान 
घोर उपसर्ग म परणामोकी धारा जिनोने एकसीवनीं 
क्ली, यह सहज नदी है. तो मोक्ष प्राप्त करनोभी 
सकन नहीं ह. उन्ह महात्मा को यही निश्चय होगया 
था की ^नत्थी जीवस्स नासत्थी? जीव अजरासर है 
इसका नारा कदापि होतादी नहीं हं. जो जे ग हं 
वो अलगही है. ओर मे अटगही हु फक्त रा हूं 
रेपे प्रणामो की स्थिरी भूत एकत्र धारा भ्रवृतनेसे 
उन्होने किंचित कारमे अनत कम वगणाका क्षय कि 
या. अनैत, अक्षयः .अन्यावाध मोक्षे सुख पराप्त किये 


नन 22 ~~~ 
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चतुथं पत-“अमोह" 


४ अमोह-अथौत्‌ शुद्धष्यानी स्वभाव सेही 
मोह रदित निम, होते है. “मोह बन्धति कर्मणी, 
निर्मोहो वीमुच्यते ” अर्थात्‌-मोह कम बन्ध करता हे 
ओर निरमोंहपणा कम के बन्धन से छडाता है, णसा 
निश्चय होने शुष्ध्यानी के निमी अवस्था स्वभाव 
सेही ध्रा हो जाती है, मोह उसन्न करने जेसा कोड 
श्री पदार्थ-उनको भाष नही होता है. 

उत्तराध्येयनजीं सुमे चितसुर्नाश्वरने कहा है. 

माथा-सव्व विर वियं भीय, सव्व नटं वीडे विय; 

` सव्वं आभरण भारा, सव्ये काम दुहा वहा. 
अर्थी त्‌=“सर्वं गीत-गायन है सो विलाप जेसे 
हे, क्यो किं विराप राव्दका ओर मीत शब्ठका उ. 
त्पन्न होनेका ओर समाव होनेका स्थान शकही है. 
[सुख ओर कान्‌] अर दोनोहीः राग द्वेषकी ्रणतीसे 
पूणे हे, गायन भी घेन का द्दीक ओर उदासी का 
दीक टोनो तरहका होतः है तेसेही रूदनभी भरेम 
दीक अर उदासी दर्शक दोनो तरहका होता है, यह 
भाव मोह गी जीवके मानने उपर दै. गीतो सोह 


~ धने 


मद से भर टये, कर्मं वीकार से उद्धवे हये, चितको 
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विचित्रता उपजाने वे, इत्यादी अनेक असद्धावका 
कारण है. पसा जाण यां कैर्वरु ज्ञानसें पत्यक्ष देख, 
देवता, किन्नर या मयुष्यादी सम्बन्धी -मीतं श्चवण क 
रते.टुयेभी स्वभावसे किंचित.राग द्वेवको भ्राप्त नही 
होते है. सवं मूखय-नाटक हो रई हैँ सो विरंबना मात 
ह. जञसी वीठंवना जीवोकी चतुर्गति परिश्रमण मेहो 
ती ई वैसीदी बीटेवना क्मधीन हो वेचारे करते है. 
कधी पुरुप, कथी स्री, कधी उच, कथी नीच, पला 


अनेकं विचिच्रं खूप धारण कर अनेक जनके चन्दमे या, 


अनेकं देवोद, वृन्दे हांस रुदन नृतं आदी कर षता- 


ते है, ओर भर्वोकी विचित्रता को भरर दोनो (तिक ` 


ओर वरेक्षक) हर्पानन्द भे गकं होते है, जाणे चतुरग- 
त्की. विटस्बना सेही चस नहीं हुये: - सो अव-स्वतः 
नाच.-या मृत्य देख चरली कस्ते है, यद -विटम्बना, जग 
तकी देख सर्वं जगत्‌का नाटक ज्ञान कर देल द्ूयेभी राग 
देषम्रय नहीं होते है, “सत्र जआभरण-सूवण भार (वजन) 


भूत है" -पयवीते उतपन्न कंकर प॑त्यर रोंहदिक-सामा , 


म्य धातू ओर पृथवीसेदी उच्च हये रजत ( चांदी ) 
सुवर्णं या हीरा पन्ना रल्ादी पठथ उदयन्न. होते है. _ 
पसे दोनो एक स भार मुत होते भी. सरामी जीवों 


केकेर-प्त्थर का वजन देने से दुःख मानते है. ओर , 
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खव रत्नके भूषणं से दे हुये फिरते हरय मानतेदै 
वितराश पुरूप यथाथ द्री से देखते हये विभुषित पे 
ओर नन्न पे स्वभाव से ही रागद्वेष रहित मध्यस्थ भ- 
वम रहते है. ओर जित्ने जक्तमे दुःख है, वे सव का- ; 
मभोगसे ही उन्न होते है ओंरजों काम भोगका . 
अर्धिं है वही भर्नत दुःख मय संसतार भार कोवहाता 
है-उठाता है, काम भोग की अभीराषपा वालाही,.; 
दुःख पाता यह सवै तमाशा भरयक्ष जगत्‌ मे दिखः , 
रहा है, एेला जाण ज्ञानी महात्मा सभा से ही सवै, 
अभीलाया रहित हो शातवने है, सर्वथा मोहका नारा 
होने से वितरागी चनेह भ 


भ | ट 


तृतायप्राद्शाखां छखक्डध्यानस्यजाङम्बन 

सृत्र-सुक्करण स्याणस्सं चत्तारी आदवणा पन्नते तस्या 
ख॑त्ती, म्ती, अजकः मद्व 

अ्ै-शुङ्कव्यान घ्यादा को चार प्रकारका आ- _. 


१४ 


धार हं । 
१ क्षमका, २ निखोभताका, २सरख्ताकाः ओर 


६ नप्रताका. 
प्रथम प~~ क्षमा" 
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विचित्रता उपजाने वारे, इत्यादी अनेक असन्धावका 
कारण है. पेखा जाण या कैवरु क्ञानसे प्रत्यक्ष देख, 
देवता, किन्नर या मनुष्यादी सम्वन्धी गीत श्रवण क 
रते' ुयेभी स्वभावत  किंचित.राग द्वेवको . प्रात नहीं 
होते है. सर्व मृ्य-नाटक हो र हे सो विटेवना मात 
है. जेसी वीट॑वना जीवेोंकी चुर परिश्रमण मेँ हो ' 
ती हु -दैषीही बीटेवना कमौधीन हो बेचारे करते ह. 
कधी पुश्प, कधी स्री, कधी उच, कधी नीच; एसा 
अनेक विचित्र रूप धारण कर अनेक जनके दन्दमें या 
अनेक देत्रोढे, न्व हांस रुदन नृत्यं आदी कर षता- 
ते है, ओर भ्वेकी' विचित्रता को भूर दोनो (नृतिक 
ओर भक्षक) हर्पानन्द मँ गक होते है, जणे चतुरग- 
तिकी विटस्वना सही चस नहीं हये. सो अव स्वतः 
नाच या मृत्य देख व्रती कसते ठै, यह बिटमभ्वना जग 
तकी देख सर्वं जगत्का नाटक ज्ञान कर देख हूयेभी राग 
दवेषमय नदीं होते है, “स्व आभरण-कवण भार (वजन्‌) 
भूत. हैः, -पुयवीसे उतपन्न कंकर पत्थर खोहदिक सामा , 
न्य धातू ओर पथरीतेदी उदन हये रजत ८ चांदी ) , 
सुवर्णं या हीरा पन्ना रत्नादी पद्‌।थे उस्पन्न होते है. 
पेते दोनो -एकं से सार भुत होते भी. सरागी -जीवों 
कंकर .पत्थर्‌ का वजन देने से दुःख मानते दै. ओर ` 
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खण रल्नके भूषणो से ख्दे टये फिरते ह्यं मान्ते. 
वितरागी पुरूय यथाथ दरष्टी से देखते दधे विभुषित पे. , 
ओर नन्न पे स्वभाव से ही रागद्वेष रहित मध्यस्ध.म- - 
वमे रहते ह. ओर जित्ने जक्तमें दुःख हे, वे सवका 
मभोगसे ही उखन्न होते हैँ ओरजो काम भोगका.- 
अथि है बोदी अनेत दुःख मय संसार भार को्हाताः,*' 
हे-उठाता हे काम भोग की अभीकाषा वालाही- 
` दुख पाता यह सवे तमा परयकष जगत्‌ में दिख +- 
रहा ई, फेला जाण ज्ञानी महात्मा स्भासेदी स 
अभीलाषा रदित हो शंतवने हँ, सर्वथा मोहका नङ 
होने सै वितरागी वने ई. ध 


८ 


"करर रे ् 


` तुर्तीयग्राक्शाखा छक्रध्यानस्य जङम्बन +: 

सूत्र-सुस्सणं ज्ञाणस्स चत्तारी आटवणा पन्ते तंज ` 

` खत्ती, मुत्ती, अज्ज, मदव वि 
अथ-शुङ्धन्यान ध्याता को चार प्रकारका-आ- 


धार है 
१ क्षमका, २ निर्लोभताका, दसररुताका, ओर 


४ नघ्नताका । 
, प्रथम पत- क्षमाः. - 
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क्षमा श्रमण क्षमा स्वभावमे, स्वभावते रमण 
रते अन्यकी तपसे, पर पुद्ररोसे, या स्व प्रणतीकी 
वेभ्रीतता से, जो चितको क्षोभ उपजे, एसे पुद्ररछोका 
मम्बन्ध प्िरनेसे निजा के, या परे आत्मके, ज्ञान 


सनं चासि रूप पर्यायकी, संकल्प ॒विकरपता कर ' 
तं करे नदीं, करावे नदी, करतेको अच्छा जाने नदीं , 


पते क्षेमा रूप अमुस्य युणका कदापि नाक्न होने देवे 


ही, शुभाशुभ संयोगे चित वृतीको स्थिर सक्छ, , 


मीर पुदरके स्वभावकी तँ द्रष्टी रखके विचारे की 


तसा र जिस २ वक्त, जिन २ पुद्रसोका जित तरह ' 


णवी से प्रगमनेकेग दरव्यादिक संयोगं होता रहै, 'वो 
सी यक्त प्रगसें विन कभी रहतादही नहीं है. यह ज 
तकां अनादी स्वभाव हं. शुङ्धध्यानीकी इस स्वभाव 
ते भ्रणति स्वभावरिक विरक्त दोनेसे वो खभाव उनमें 
हीं प्रणमता रहै, ठेते अनेक प्रणतीयों जक्त मे श्रमण 
सी ह वितरामीकी आस्मका स्यथ कर खराव न 
कर शक्ती है. जगतुका जो काये है सो तो, अना- 
श से च्छा. आता हे, ओर अनत कार तक चराही 
रिगा. मन, वचन, कायाके, शयुभाशुम पुद्रलोका चक्र 
मतादी रहता है, मिथ्या श्मसे ्रभित जीव, इवि- 
वार, दुउच्यार, ओर ढआचार, दरा; करना, कराना, 
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ओर अनुमोटना कर ज्यों चीगटा घडा उडती हुड रन- 
को अकर्षण करता है, ओर मखीन होता है. तैसंदी वो 
उन पुद्रलोको अकर्षण कर मलीन होते हे; जिससेनि- 
ज स्वभावका अच्छाठन हो, पर सवभावम रसण करः 
विभाको धा होते है. ओर ज्ञानी कांचके घडेकी, त- 
रह निरेप या छ्ुक्ले (चिकास रहित) होनेसे षो .ज- 
तुम मते हुये पुदल उनके आत्मापि ठेहर नर्ही-स- 
क्ते है, क्यो कि वो मनाटी त्रियोगकी अड्यभ प्रवृत्ती 
स्वभावेही अङग रहै निजादिििक ज्ञानादी युणमें रमण 
_ करते है, मतङव की, इस जगत्‌ मे अनेक जीव 
" ोरुते हे, ओर अनेक जीव खुणते दँ उसपे अपन 
ध्यान नदी व्तिदहै, तो बो पुदरख अपनको राग, द्ेषके 
उन्न क्ता नहीं हेत हे, ओर उन्दी शब्द को आपन 
अपनी तप चे की यह गारी सुजेदी दी की, तते बो 
पुल अपनी आत्मा मे प्रणम, अपन को द्वेषी बना 
देते है, अव अपन जरा दीय विचार स देख तो, अ- 
पनी निदा कोड करतादी नही दे, क्योकि, निदाष्टो- 
य दसा अपना निजात्मा का स्वभाव ही नहीं दै, आ- 
त्मा तो ज्ञानादी अनत युणो का सागर हे, ओर क्षा- 
नादी यणो की कोड निवा करताही नदीं है, निदा 


ततो विषय, कवायादी शती यो कौ होती ~ 
५ = ह] 


2 
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विषय ' कषायादी भ्रणती कर्म जनित ई, ओर कम पु 
दल शप ई आत्मासि उसका `स्व्रभाव दिभित ह. ओर 
इसीही" स्यि निन्दा पात्र है, उनकी ' निन्दा सो-होः 
चमी; तू चैतन्य रुप उनसे अलग हो ' फिर .उनकी भ- 
* णती मे .ध्रणम मरीन क्यो होता हे घ्रा क्यो मान- 
“ताः जिनको जग दुरा कते है, उन्दी को बो घच 
न'खुगो. ओर उन्दी दुयैणोका नदरा होवो, की, जिस 
सेमेरा भला होवे. पेखी भलाई होनेके स्थान, कोण 
` सुक्ञ बुराई करेगा, अथौत्‌ कोई नही. ठेते ओर -इसते 
"भी 'अद्युत्तम धिचार अव्वरु सेही' शुङ्ध्यानी की. आ 
समामे ठसे रहते है, आर प्रयक्षम देख रदे है की, करो 
"ध विश्वानर रूप हो, जीतोंको छिन्न भिन्न कर रहा हैः 
अर मेरी आत्मा उस खायत्ते अरूगहो, ज्ञानादी यण 
' रूप समुद्र के महा ओधमं इव रदी है, इसे वो अभ्र 
' स्पदर्थं फरदी नरी सक्ती हे. ओंच लगी नदीं सक्ती 
है, सदा संब्रूड, निुड, शंत शीतटी भूते अखन्डनन्द 
"भम रमते षै - ५ 
दिविय पद^निर्खोसि" 
` रमुरतीनसुक्तनहुय, छरृटगये, अथात्‌ रोम चप्ण 


त न 
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न 
शुद्धण्यानी ने स्वभावसे जडा भुखसे उच्छेदन कर, स- 
तोप संस्थित हये है. ज्ञानी ज्ञानसे त्यक्ष जानतेः 
है की इस जक्तमं कौदभमी एता पदार्थ नही ह कीः 
जिसकी मारकी अर्वन" जीवने नही करी, याः उनेकाः 
भोगोपभोग नर्द किया, अथौत्‌ सव पुलकी मारकं 
अनेते वक्त कंर आया है, ओर सव पुद्रोका भोगरमी 
अनते वक्त छ आया दै अश्यर्यःचह है कि; एक वक्ते अ 
हारं करे निहार करी हह वस्तुको देखते ही, घर्णा 
दुगेच्छ उव्यन्न होती है, ओरं जिन वस्तुओंका, अन्त" 
वक्त अहार कर निहार कर आया उन्दोकादी पीछा 
गोपभोग करने षटुत जीव तरस रहे है, तफ रहे 
उनकी चष्णासे व्याकर हये रहँ है, रषी आइही न्दी 
है, तो अव क्या विना संतोष किये कदापी त्रसी ओं 
वेगी? हा हा) क्या जव्वर मोहकी छटा! के जीर्वो 
भिक बे विचार वन रदे, ओर इस वृतमानं कारके 
सरीर के पुदरख, तथा पहर धारन कयि हुये, सव सः 
रके पुद्रल जित्ने जगतूमें जीव दै, उन सवका भक्ष 
वना है. सव ने अहार कर के.निहारं कर दिया है. 
तैसे जब जीवक धारण क्ये सरीर पुद्रखोका, 
आपन भी अर्त वक्त भक्षण कर छिया, जगत्‌ फी 
सव ऋद्धिके भालक अपन घने, ओर जगत्के ज ९ 






ठ ३ पलां जप -5-- £" सूय इत संसारम अपन" ` 
- दास" अपन गन संसारः प्याय अपन में 
1; सवव षीय, स्वं भोग 
५ भर छठ नहीं सरी, आखीर सेके वै 
- ` अ (५ रिव मेन किक्तका हवा न मेरा कोई हव, 
„नने कने लाया, ओरन मैने किसको खाया. 
काही घुरका भक्षण करता है, ' ओर छोडता हे. 
५ भाव पुद्ररमिं दी प्रगमते है. तैसेही निगैमते 
ह छने'उसते जरूरदी क्या, मै चेततन्य, यह पुद्ररः 
श्यौ नाटेक्रिया नाना तरह का रूप धारण कर्‌ प्रप्षकः 
. को. खर करने अनेक चरित्र करता हे. रोता है, हंस. 
त स दरे, परं पर्क को उक्तके-स्षगडे देख छख, 
दुःख (अलमः क्या जरूरत है, तैसेदी यह जगत 

` प नार्टकका मं मध्षक ह. इसका विचिता देख सुं 
~जञ उसके विचारमे रीन हो, दुःखी वननेरी छठ जः 
रूरत नदीं है. यहं भाव या इससे भी .अद्युत्तमं भत्र 
श ध्यानीके दय न स्भावसेदी .अघृतते"हैः जिसः 

, द्ध सदजदी सर्वे सङ्धके परित्यागी, हो.सिद्ध वुल्य सदा 
- (लिखित भावने (्स्पणें आत्म समाव रमण कसते है. - 
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, ` ‰ २अलव-आजव-सरछता युक्त. भदूतनेका स्व 
भाव, शुद्धन्यानीका .स्वभाविकही होता है. सुयगडग 
सत्र. मे फरमाया है. की अ्जुधमं गइ तच, अथीत्‌ 
अधये सररु आमाही धर्म मार्गमे गति अलृती कर शः 
क्ती ह क्ञानी समजते है, की वक्र आत्माका धणी, 
अन्यको ठगने जाते अदी ठगाता हे, ओर एक वक्त 
उगाया हवा, भाणी कर्मानुयोगते भवातरोकीश्नेणीरयोमि 
अनैत वक्त ठगाता है, सवै पुद्ररु परतणी मे प्रणसे 
हुये पदाथ कुटिरता से भरे हये है. सकरमिं आत्मा 
उने प्रणाम प्रृत्ताती हुई, उनर्मेते पुद्ररका अकषे- 
ण कर उस रूप बनती दै उसे मायादाल्य' कहते है, 
मयाश्चल्य सिध्या दशनका मूरु है, मायाश्ल्यसे 
सखारमाके ज्ञानादी युका अच्छादन होतार ठकः 
ता है, इल्यः कंटि को कहते है, जैसा सरीरके अन्द 
र रहा हवा कोटा तन्दुस्तीकी रक्षत करता हे, तेते 
मायारूप शव्य (कोटा) जिनके हदय से नहीं निकः 
खा दै, उनके ध्यान रस्त न रहती दै, जेते कषीथे 
म्यान सनै घांकी, तरवार वेदा नही करती ई ' तेसंदी 
व्क प्रद्धा्तिका धणीके हदये श्ुषटव्यान धवेश नदीं 


^~ 
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करता है, रेखा निश्चय -होनेसे -शंडध्यानीके स्हदयसे 
माया खभावसेही नष होतीहै. ` ` 
ˆ ~ `आर भी शुङ्कग्यानी विचारते ह, की कपट कि 
श्के-साथ करे, क्यो किं चेतन्यके निज युण ती- कपटते 
वचित (छरितः) नहीं, होतेह, आदमाका -निज ' स्वसा 
व तोःसरख शुद्ध पित्र हैः उसे छोड मशिनतामें पड 
नाही अज्ञान दिशा है. ठेसा जान, शुङ्ष्यानी स्वभा- 
सेही, प्रम ज्ञानी, परसध्यानी, -निष्कपरि, निर्विकार 
आत्म युणमे "सदा रीन. वाद्याभ्यांतर “शुद्ध -सरखर घ- 


धृती -रहती है 1 ४ 


+ ४अ ८८ (५ । 

क चतुथ पल- मादव. 

मदव-मार्दव किया है, मान .का. शु ध्यानी 
का, अभिमानका. मदेन स्वभाव सि दी दोताह, 
व्यो कि बो जानते है, की. इस जक्त नै वडा मीटा, 
अर वडा .जव्वर रत्र “अभीसान" ह उचा च्डा के 
नीचे डर देता है. देवलोक-के सुख भे.जो गकं हे 
-रंह है; उन्हे तिर्य गति में डारता ह, इत्यादी अनेक 
{विटंवना अभीमान से होती हेः ओर भी ;विचारते.है, 
की अभीमान किंस बात करना, तथा मान यह हैँ 
क्या?-देखीये. अगरी किसी निरक्षर ' सुखं मनुष्य को 


1) 
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को पण्डित कह. तो बो चिडता है. निरघन को श्री 
भत कहने से चो बुरा मानता ई, कहता है. कया हता _ 
री मस्करी करते शो. वस तैतेही ज्ञानी के -कोडःय॒ण 
भम करे तो वो यही .त्रिचार ते ह, यह संपूर्णं ्ुण 
तो मेरी अत्मा भें हेही नही, तो सुज उन-वचन-को 
सुण अभीमान करने की क्या ज्र है. यह भेरी प्र. 
सस्या नहीं करता हैँ परन्तु सुजे उपदेश करता है, 
की, सत्य सीर, दथा, क्षसा, दी गुण तुम स्िकारो! 
श ध्यानी स्रों तम यण संपन्न हो केभी,.उन्हे यण 
का गार र्विन्ित मात्र कदापी नदींहोताहै, श्सरख्यि 
चो सदा निर्भीमानी रहते दै. तथा विचारना चाहीये 
की, जो गुण ग्राम करते, वोतो गुण के करते है, 
ओर उस्षका अभीमान शरणो को तो होताही नहीं है 
फिर वीच मे सुज करने-की क्या जरर है, ` ससार मं 
सुमते हँ की, अक ने असुर अच्छी वस्तु की सरा. 
वणा (पर्श्वा) करी जिस्स सं यह 1ेगड -गह (चि, 
जर छम गद्‌ ) चस चैततेदी गुणालुवरादे कने.से तू 
वोमायगा ततो तेरेइग्णणों का खराना हाया. वेसा 
जान फे खरावा क्यां करना. - . 
अरभी जो सदुणोका राही हृ है, बो 

सुधारा करने डं है, ओर उससे वीगाडा 


६५० ` ध्यानकरपतेरू. । 
केसी-जव्वर मुल. इत्यादी निश्चय शुङुभ्यानी पुस्पं 


कों स्वभाविक., होनेसे सदा स्वभाविक उनकी आतम 
निभिमानी, नघ्र भूत हुड है त 


` 1 : इन' चार वस्तुओंका आलम्बन शृष्चध्यानीको 
संहंज स्वभाविक दोनेसे अखंड अप्रति ' पतती. ध्याने 
ध ^ ----= ५०-~ ` ध 


सुकसणे श्चाणस्स, चत्तारी अणपेहा, पर्नता 
तंज्जहा अवायाणुष्पेहा, असुभाणुप्पेहा, अ- 
_ णंतधित्तीयाणुप्पेहा, वीप्परीणामाणुष्पहा. 





” ~` " अथौत्‌-शुष्धष्यान ष्याताकी ४ अनुमरेभा, वि. 
श्वोरना, १. अपायालुपरक्षा=दुःखसे निधतनेका विचार. 
२ अशुभावुपरक्चा=अशुभ पवृती आदते नितरैतने का 
विचारः ३ अनैत वृ्तीयालुपर्लप्=अनेत पवृतीने निव 
तने का श्रिचार. ओर ४ धषामाणानुपरेक्षा=विभित श्र 
णाम सेनिर्बुतनेका विचार. यह ४ धकारा विचार 
` शु्कष्यनीक्रा स्वभाविक होता हे = 


ध छ ¢ ~ * ^ ५ 


९ 1 भ ० पम ॥ द 
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् 


प्रयम्‌ पत्र “अपयायुप्रन्नाः. `“ 


~ ~ 


` _ १ अपथाुभेक्षा-ते्तारमे परिभ्रमण करते हये 
जीवको मिथ्यात्व २ अद्रत, ३ माद, £ कपाय आर 
५ योग यह अनेत विरेवना देने बे है. १ श्री वीतः, 
राग दिशा निजात्मके अनुभवमे जो प्रीत रुची उसमे ' 
अभीनिवेश (अग्रह) उत्पन्न करनेवाखा तथा वाद्य .चि. 
पय रम, पर सम्बन्धी शुद्ध आत्म तत स ख्गाके, स- 
पूर्णं द्रथ्योमें जो विप्रीत अग्रह करे, सो मिथ्या. २ 
अभ्यंतर मे आतम प्रमारमा के स्वरूपकी भावनासे उ- 
सपन्न हुवा, जो परम सुख रूप अश्रुत समान भोजन 
मासेन करनेकी सनी होए उसे पठटावे. तथा. बाह्य 
विषय सं वृतादी धारन नदीं करने स्प जो श्रवृती सो ` 
अदत्त, ३ अभ्यंतर सँ भमाद रदित जो शुद्ध आत्मा 
उसरफे अुभवसे चछाने रप जो प्रणती,- तथा वाह्य 
विषय मे जो मूक ओर उत्तर णणमे अतीचार उन्न 
करने वाला जो ह, सो माद ४ अभ्य॑तर मे,परम 
उपरम मूर्ती केवर क्ञानादी अनत -गुण स्वभावसेी 
शारन करमे,वाङा, निजात्म परमात्मक खरूपको क्षो- 
स के करते वारे, तथा वष्में धिषयके सम्बन्धे कर 
रता आदी आवेश रूप जो कोधाी दैः सो कपाय. 


२५२. ध्यानकंल्पतस.- 
ओर ५ निश्वय-म किया रहित आस्माको, भी जो व्य 
वहार से वि्यान्तरांय कर्मैके क्षयोपराम स उव्पन्न मन ` 
बर्चेन; ओर 'कायाके पुद्रर वर्गणाका अवटस्वन करने 
बङा कमको.प्रहुण करने करण भूत आस्माके षे 
केकि सैचेरन.ः सो योग. ° ` 
, ` यह पाच अश्वः संसारी जीं के अनदीं से' 
भ्रमातिमें प्रणमः रेह, जिस-से भेत ससर ` प्रणतिः 
प्रणमने का काये होता है श ष्या ने पचही आः 
शर्वा का स्वभाव सेहौ ना्ञ-कर शक्षयिक, सम्यक, 
र्यथा ख्यात्त चारित्र ३ अप्रमादी; ° पक्षिण, कषा; 
ओर स्थिर स्वभावी है.इन प॑च यु्णोको ' खभावी भसः 
करते है , ` 
र्तीय पत्र “अशुमावु प्रेक्ष .' 
रः अश्ुभोनुपेक्षा-जीकौ का,थुभाशभःहोने ` 

केदो मार है ९ निश्चय ओर २ व्यवहार. निश्च सो 
निजंयुण भ परवर्ती करने को कहते है. ओर व्यवहार 
चाद्यं परवेनी को कहत है, छर्दस्तौ के ष्ये अन्व 
व्यत्रहार, ह, अर्थात्‌ व्यवहार शुद्ध काम कर आत्म सा 
घन करते निशंय कीं तफ दरी रखते है; ओर सवे्ञ 
निश्चयं की घनरतीं क॑रते हुये.भी, व्यवहार क्रो ` नदीं 
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सीगाउते है देसेही कभ सम्बन्ध भी जाना जाता 
व्यवहार मे कर्म के कर्ता पुछ जेसे त्रीयोग रहित ' 
युद्ध आत्मा की जो भावना है, उस से. बे मुख हके, 
उपचरिव असदूुत व्यवहार से ज्ञाना बर्णियादी ज्र" 
ञ्य कर्मोका, तथा उदारिक, वेक्रय, ओर अहारिक यह 
तीन सरीर+अदार सरीर, इन्द, शाश्वोश्वास, मन भौर 
भाषा, यह प्रयाय, इत्यादी योग्य से जो पुद्रर पिण्डं 
नो फर्म है, उनकी तथा उसी प्रकार से, उप चरित 
अप्त्दूत षाद्य विषय, घटपटादी का भी येही कतो. 
यह तो व्यवहार फी व्याख्या कही. अव निश्चय अपे 
क्षा से चैतन्य कर्मक कर्ता, सो इस्तरह की-रागादि 
विकल्प रूप उदासी से रदित, ओर क्रिया रहित, ए- 
से जीवने जो रागादी उतम करने वके कर्मो का 
उपार्जन क्षिया, उन कमे का उदय होने से, अक्र 
य निल आतमा ज्ञानी नदीं होता हुवा, भाव कमै का 
या राग द्वेष का,कतौ होता ह ओर जव यह जक, 
तीनो' योग्यके व्यवहार रहित शद तत्वत एक स्वभाव , 
मर परिणमता दै, तव अनत ज्ञानादी खख का, शद 
भावो का छदमस्त अवस्थी मे भावना रूप विविक्षित, 
पक देशा शद्ध निय ले कर्ता ष्ोता ई, ओर सुक 
अव्या ङँ तो, निश्चय से अनत ज्ञानदा शुद्ध नावा 





३५४ ध्याचकस्पतरू-. 








का कर्ताहं 
इस सिये शुद्धाशुद्ध भावेंकी जो ध्रणती -है 
उसका कतां जीव जाणना. क्यों किं नित्य निराकार 
निष्क्रिय, देखी अपनी आस स्वरूपकी भावना से र- 
हित जो जीव है, उसीको कर्मका कतौ कहा है, पर 
परणितीी शुभाशुभ चन्धका सुर्य कारण है. जिस. 
से .निश्रत अपनी आत्मामं ही भावना केरे, ओर व्यव 
हारक अपे्चासे सुख ओर दुख रुप पुद्तर कर्मोका 
भगवतो है. उन कर्म फरका युक्ताभी आत्नादी है. 
ओर निश्चय नयसे तो, चेतन्यं भावका युक्ता आत्मा 
- है, बो चैतन्य भाव किस, सन्यन्धी हे, एेसा विचार 
करये तो, अपनादी सम्बन्ध हे. केसे है की, निज 
शुद्ध आत्माको क्ञानसे उत्यन्न हुवा, जो परमाथक सु 
ख रूप अशत रस उस भोजनको न धराप्त होते, जो 
आत्मा है, चो उपचारित असदूभृत्त व्यवहारसे इष्ट त 
था अनिट, पांचो ईद्विय के विषय से उन्न होते हये 
सुख, तथा दुःख भोगवता हे, ेसेही अलुपचरित, अ 
सद्भूत व्यवहार से अतरंग में सुख तयां दुःखको उ 
सन्न करन वाख, छव्य कम॑ सन्ता असता रूप उदय ' 
ड, उसको मोगवता डे, ओर बो आत्मा हषं तथा - 
सोक को प्राप्त होता है, ओर शुद्ध निशयर्मेतो भ्र | 
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मात्म स्वभावका जो सम्थक श्रधान ज्ञान ओर क्रिया 
उससे उत्पन्न अच्िन्यास्ी अनन्द रूप एक लक्षणका 
धारक सुखमूतेको भोगवता है. 
 सरांश्ञ-जो स्वभावसे उदयन्न हये सुखामत फे 

भोजनकी अप्रादी से, आत्मा इन्द्रिय जनित सुखको 
भोगवता हवा, ससारमे परिश्रमण करता है, ओर स्व 
स्वभाव उन्पन्न हये, इन्द्रियोके अगोचर सुख है, सो 
ग्रहण करन योग्य है शुद्कष्यानके ध्याता उन्हे सभाव 
सही ग्रहण करते हे, जिससे ससार स्य वृक्ष श्रुमाश्युम 
कटु मघु, उता नीचता, खूप फलका दाता पद्रर 
श्रणतीप्चे भ्रणमा हुवा जो खभाव है उसका सहज 
त्याग हों जाता है शुद्ध आत्मानंद चेतन्य मय सव 
भावयं सदा रमण करते हे. 

तृतीय पव“अ्नतवृतीयादप्रश्ना 

३ अनैत दृतीयाचु येद्षा-अनत संसार मे परि 
श्रमण करनेकी जो अघ्रती है. उससे निषतनेका स्व- 
भात्रिक ही विचार होवे, की इस संसार मे अनत यु 
देख परावतत किये. वां < पकारस हाता ह, १ उन्यस 


वाढर प्र भतन सो उदारिक चेय, तजसे, कार- 
माण मन, वचने, ओर गान्चोश्चसि यह ० नरह करदः 


२५६ ध्यानंकर्पतरू, | 





उनके जिले पुद्भरु जत्तमे है, उन्द सवको स्पदये. २ 


त्रऽ्यसे सुषम पुदररु भ्रावृत्तन सो पूर्वोक्त लातही प्रकारं ' 


के पुद्ररमे से प्रथम सर्वं जगतुप रह. उदारिक केव 
पद्व अनुक्रम रपय, किचितदही नहीं छोडे, फिर वैक्र 
य के फिर तेजसके यो ७ ही के अनुकमें स्पर्ये. ३ 


क्षदते बादर पुरक भ्रावृतन सो मेरे पवनस ददही.दि-- 


शा आकाश्च की असंख्यात श्रेणी मकडीके जाखेके तं 
तवैकी तरह फेरी है, उम्ह सचे जन्म मरण, कर स्प 
धये, २ द्ेचसे सुष्ष्स पुष्ल प्रावसेन सो पूर्वोक्त भोगि 
योम से पहले एकदी श्रोणि महण कर उसपे अनुकर 
(मेरु अरोक तक) जन्म मरण कर स्पद्यै जराभी 
नहीं छेडे, फिर दूसरी भ्रेणिभी इस तरे यो सव भे- 
णि स्प्ये, ५ कारुते चादर पुरर प्रावृत्तन सो समय 
आंवा्ेका स्तोक ख महुते दिन, पक्ष, सांस, लु, आ 
यन, वर्ष, सुग, पू, पल्य, सागर, सर्पण, उस्तपणी ओर 
काङचक्र, इन सवकारुमे जन्म मरण कर स्पदे, ६ कार 
से सुद्म फर भ्रावतैन सो, पहर सपणी कार वेठा, उ “ 


सके पदे समय अन्न ऊ मरे फिर दूसरी वक्त सरपू.. 


णी रगे तव उसके दृ्तरे समयमे जन्मके मरे, 
वङङाहा समय पूरा होवे वहांतक ˆ 
उसके पडी आविकं मे जन्दरे" : 


क. 
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मरं ो स्तोकका कार पररा करे. पेते अनुकमे सव कार 
जन्म सरण कर स्पदरथँ ७ भावसे वादर पुल प्रावर्व 
नसो ५ वर्ण, २ गष, प रस, < स्पर्य, इन २० ही 
चोलके सर्व पुरलोको सये, ८ मावस सुक्ष्म पुग्ल' 
भावत सो पदे एकर ग॒णे कार वर्णके जगत्‌ मे भि. 
स्ने पुत्र -है, उन सबको स्परे, किर इुगणे कले्कौ. 
यों ची यणो आवेत्त असंख्यात यणे कारे वर्णं क पु 
दर स्पदयं यो सर्द, काठे वर्णक पुद्रर स्प्र्े पीछे, हरे; 
वणैके पु कारेकी तराह्‌, अनुक्रम स्प इसी तरह 
२० ही सर्के य्खको अलुक स्पे. 
यह्‌ <तरह पुद्रर भावन करे उसे एक युद्रर ` 
भरावृतनं कहना, एसे अनत युद भ्राववैन एकेक जीव 
संसार मे करते सभर अपने जीव ने भी कि प 
सी भव श्रमणा मे श्वमण करते स्अनंतानेत पुण्योदय 
होने .से, भसुष्य जन्म से खया शु्कष्यानारूढ होने 
जिले अद्युत्तम समीय भासी दहै यह उन्डं -युत 
खँ के भ्द्रतन से निष्त कर. अीडतः अचल, निः 
रामय, मोक्षे खख-देने बार ह येसा निश्वय शुक 
ध्यानी को स्वभावतही-होता ह. ओर अने जीव अ- 
नो का षाततन करते विभव रूप धिचिच्रता 


नत पुः 
ध ह वों ्रति-म्या उनकी शुद्ध आत्मामं 


कोः प्राक्त होते 





9, नदत स्व करम र 
यद्वत, परम पवित्र कों पास हे. 

अक्षय अन्यावाध ५ मोक्ष के सुखम त्ठीन 

ष्ट अमुक के ४ पाये, „४ 'खष्षण 4 ॥ 0 


न 


५ श्व 
7 यो ६ भेदष्न 
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म एक अल्पज्ञ विषय कपायका सदन अनेकडुयण 
करघररितपेसे गहन ध्यानका वधार्थं वर्ण॑व करने अमसर्थं 
र क्यो कि शुदव्यान मर अनुभव के बाहिर है. मेने 
जो कुछ छिखा है सो जिनोक्त सूत्र व किलेक भ्रर्थो 
के अनुसार ओर किलक स्थान सद्धाविक बोध रूपभी 
छेख आया है, इस खिये पाठक गणसे नच्र क्षमां याच 
ताह. ओर देसीदी क्षमा इस म्रन्की सर्वं अ्युद्धीयों 
के सिय चाहता द. 
परम पूज्य श्री कटानजी ऋूषिजी महाराज की स 

म्प्रदाय के महत मुनी श्री खुत्रा कपिजी महा- 
राजक शिष्य आर्यं सुनी श्री चैना ऋषिजी 
-महाराज ओर उनके शिष्य वार 
जह्यचारी मुनी श्री अमोलख तषि 
जी रचित `्यानकस्पतरूः 

`  --- अन्थक्ा बुष्ष्यान नामक 

चतुर्थ श्षाखा समातं - 
~ पि 


॥ ध्यान कल्पतरू समाम्‌ 
५ 
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